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उस्तका पर सवमरकार की निशानियां लगाना 
अनुचित 


कोई विद्यार्थी पन्द्रह दिन से अधिक पुस्तक नहीं 
रख सकता । 32. 
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आप तो इस संसार को असार ओर तुच्छ समझ 
कर अपने पुत्र, पुत्रियों ओर शिष्यों को शोकसागर ` 
में इबोकर परलोकगामी होगये । 
, हे कृषिविद्याभूषण भरे गुरु सुवस्या ! आपने 
. जो कृपा मुझ अपने दीन शिष्य पर निशिबासर 
का आर जा सुशक्षा मुझको दा उसके लिए 
में आपकी कुछ भी सेवा न कर पाया इसीलिए 
` इस तुच्छ पुस्तक को, जिसको कि में आपही की 
o AgI से लिख Ware, आप के नाम समर्पण कर 
| ` TAN चुकाने के लिए एक बहाना सा समझता 
| ओर परमात्मा से प्राई कि वह आपकी 
आत्मा को शान्ति Tale 
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कृषि कोष । 
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किसान ओर उसकी स्त्री का सम्बाद । 


--नाथ | आज आप मलिन क्यों है ? 
किसान~प्रया | ह अन्न पदा करने में प्रातः से सायंकालतक 
खेत में मेहनत करते रहतहें तोभी नहींमालम क्‍यों बहुतसे लोग हम 
को ओर हमारे पेशेको विल्कुल तुच्छ समझतेहें इसीले में खी हूं! 
स्त्री-प्राण नाथ | आप सत्य कहते ह । जब किसी देशका 
sadi होने का होती ह तब वहाँ के मनुष्य जिह चीज को 
आदर की निगाह से देखना चाहिए उसको निरादर की दृष्टि से 
देखने लगते हैँ, पुण्य उठजाता हे ओर पाप होने लंगताह, श्रम 
' स्वांग दिया जाता है काहिली पर कमर बांध लीजाती | विद्या 
को नापसन्द ओर अविद्या को TAT करने लगतहे, रण्डी भडवा 
| के नाच में रातभर छाती उभारे हुए आंखे HIS फाड़कर देखते 
रहते हैं परन्तु यादे TAG इश्त्रर भजन सुनने के लिए कहा जाय 
तो उनका आंखों पर निद्रा सवार होजाती है | हे पाति, इस 
समय ठीक यही दशा हमारे देश भारतबष की हो रही हं इसी 
कारण से यहां के AIT अपने TAR के बताए हुए उत्तम खेती 
व्यम बान-निकृष्ट चाकरी भीख निदान्र-के सर्वासम पेशाको निरा 
दर की आंखसे देखतेई !! इसमें काबलडन्ही का दोष नहीं किन्तु 
कुछ दोष हम ळागां का भी हे !!!र 

|... कि०>हमारा इसमें क्या दोष है ? हम तो उनके लिए रात 
दिन खताबारा कर कर मरते है आर उत्तम उक्तस अन्न इत्यादे ` 
` ' उत्पन्न करतेहे वे तो TNT बिना दोष हमको तुच्छ निगाह से 
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जा-ह पाते | यह तो सत्य हे कि आप रात दिन often ~. 
करते हे आर आप का कर्म मीं सर्वोत्तम है इसके विना न राजा 7 
किसा कामका न प्रजा, TATA आत्मिक उन्नति इसत शारारक 
उन्नात आर इसीसे सामाजिक उन्नति होती है। यादि यह क a 
TEAC दियाजाय तो संसार के सव पेशे बन्द होजांय | खती ही = 
सद पशा की माताहे चाहे कोई केसाही विद्वानहो, कैसा बहादुर क 
हो, केसाही कोट पतळून पहननेवाला हो परन्तु इसका आश्रित 
अवश्य ह । यह सब वाते तो हैं परन्तु हे प्रिय ! आप यह नहीं औ 
जानते कि सव गुण सम्पन्न होते हुए भी हम एक वात में हीनहै को 
इसाते साधारण की निगाहमें हम तुच्छ गिने जारहेहें । | 

olga | वह कोनसी हीनता हमारे में है जो हमारी बे 
९ज्मेता करा रही ओर यह सबदुःख सहा रही हे ? 

नाथ ! आप जानते हैं कि बल कई प्रकार के हैं जिनमें उर 
निधा आर धन के बळ सबॉपरे हैं परन्त इन दोनों में से हमारे कह 
गस एक भी नहीं है और जव हम वलहीन हैं तव आदमी हमको 
“दर कां निगाहसे क्यों देखेंगे ? संसार का नियम है कि सबळ EF 
हः का आदर किया जाता है। | a 

कि०-प्रणव्कभा ! तुम बड़ी सयाना हो। तुमने सच कहा, | 
अब बताओ यह वळ हम लोगों को केसे प्राप्त हो Ser! 


हैं भाणाधार ! यह कोई कठिन वात नहीं इन दोनों का त 
साधन एक विद्याध्ययन हे । | 


A 


अर; में तो gessé कि पदनेवाले आदमी निबंध हो 
जात ह आर खता के काम उच्छ समझने ळगत हैं जब इमलोग A. 


पढने oat तब हम भी निवेछ होजांयगे और फिर ख at बारी | जाः 
कान करेगा ? किः 
F चट्ट 
स्त्री नहीं, नहीं। यहवात- कभी सत्य नही । यदि घुष्य Há 
TAREE taR Re भीरि हा । 


(१ ) 
रक्षा नि्वेलता के कारण तो कुछ औरही हैं अर्थात भद्दी भद्दी पुस्तकों 
राज का qgar जिनसे विद्यार्थी के हृदयपर शराबकासा नशा होताहे, 
॥रक अच्छी संगति में न बैठकर चालचलन को बिगाड़ देना, खाने 
केम पीने के नियमों को दृष्टि में न रखना, कसरत करने को सभ्यता 
ताहि के विरुद्ध समझना, बाल्यावस्था में विवाहका करना आदि ऐसे ऐसे 
९1३१ कारणों से पटृनेवाले क्या किन्तु अन्य मनुष्य भी निर्वल होजाते 
(ACS | इसी देशमें agaa ऋषि महार्षि ऐसे होचुके हैं कि चारों वेदों 
न ओर छहों शास्त्रों को पढ़कर भी ऐसे वली थे कि उनकी समता 
नह कोईभी न करसका । यदि प्राचीन नियमानुसार विद्याध्ययन की 
2 जाय तो में कहती हूं कि मनुष्य कभी भी निर्वल न होगा | 


कि प्रायः पढ़े लिखे मनुष्यों को जो कृषिकर्म से घ्रणाहे उसका 
मुख्य कारण यह हे कि उनके वालकपन सेही उनके माता पिता . 
कहन लगत ह क याद तुम पढ़ाग ता बाबू हाजाआग, मुन्शी हाजाओग, 
थानेदार होजाआंगे, कानूनगो होजाओगे, आदि कहके उनके कोमल 
बल देय पर निपट या निकृष्ट कम चाकरी का अंकुर जमा देते हैं । 
यह कोई भीं नहीं कहता कि तुम पढ़ोगे तो बहुत बड़े कृषक, व्यापारी, 
_, शिल्पकार, आदि होजाओगे ! इसी कारण से उनको नोकरी से 
7 प्रीति और कृषिकर्म से घृणा शुरूही से होजाती है । 
| 


= 
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कि०-मेरा समझ मं नहीं आता कि किसान को पढ्नेको क्या 
आवश्यकता है ! खत जोतनेवाले को हल को छोड़ लेखनी से 
o Far काम? 


ग सत्री-यही अयोग्यता अथवा निर्बेलता इस दशक कपका को 
4 AN 


o मिद्टीमें मिलाए देती हे ओर इसीकारण वे तुच्छ निगाह से देखे 
'जारहे हैं । जितनी पढ्नेको आवश्यकता किसान को है उतनी 
किसी दूसरे को नहीं । बिनालिखे उसको एकभी पेसा अपनी | 
खती मं न लगाना चाहिए क्योंकि जिस आदमी को अपने आय | 
1! और व्यथकी Sree etor gap Scene Bie जब 
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तक किसान लोग fears लिखनेकी योग्यता पाप्तनकरलं aT 
तक उनको छाभ उठानेकी कोड आशा न करनी चाहिए 
हेपाति ! किसानको जितनी हल की आवश्यकताहे उससे अधिक ' 
लखना का ६ । 

कि०-हे प्रिया ! यह सम्मति तो तुमने वडी अनमोल दी 
परन्तु एकवात मरहृदय मं आर ह जा हर समय मुझका सांच म 
डाले रहती हे । वह यह हैं कि जिससमस में छोटा लड़का था उस 


DTT ge क 


समय मेरे पिताके सामने इन खतां में अबसे सवाया, ड्योढाअन्न £ 
उत्पन्न होताथा परन्तु अब दिन पर दिन पेदावार कम होती. १ 
चलाजारहा हैं इसका कारण AAA में नही आता i RES 
_ स्त्रीऱ्हे पति सकाभी मुख्यकारण अविद्याही हे क्योंकि हि 
म सुनता हूं कि इंगलिस्तान में इस देशसे आधिक पंदावार होती. “ 
है । वहां एकडप।छे एक सहममन आलू पेढा होता हे ओर यहां 
केवळ १०० मनसे ३०० AGH | इसका मुख्यकारण यह है कि | 2 
बहापर बहुतसी BLY पाठशाळाएं वनी हैं जिन में किसानों अथवा हे 


अन्य सभ्यजना के बालक पढ्पटूकर खतीको अपने हाथोसे खद 
करत ह आर अत्यन्त लाभ उठाते ह । इन पाठशाला ओं में धरती 
का अयाग्यता आर 1नवळताके कारण ओर उसकी उपजाऊ | g 
शाक्त का आधक करने के सिद्धान्तों की शिक्षा दीजाती है। . 
इसस साफ प्रगट हे कि किसानको कृषि विद्या मेंभी पूरी निपु- T 
णता प्राप्त करना चाहिए | 


| 
J | i क 
>. ore प्रिया! हिसाव किताव तो इस देशमें भी सीख सकते | 
ह परन्तु इसदशम कृषि सम्बन्धी शिक्षा कहां? यहां तो कोई 
कृषि पाठशाला नजर में आतीही नहीं ! | 


स्ी-हे पति ! आप घवराते क्यों हैं। यद्यापि हमारेदेशवासी उ 
घोर निद्रा मे अचेत सोरहेहें तथापि हमारी दयाळु गवर्नमेण्टहमारी 
रक्षा Tog 'न्यवम>स्वती' Raine eR RPE seas | 


a ५ ) 
का माग खालरहीं हे । उसने हमारे देश निवासियोंके लिए शहर 
कानपुर म कृषि पाठशाला खोलीहे । इसमें अंगरेजी इन्ट्रेन्स पास% 
विद्यार्थी भरती किएजाते हैं यहां केवळ पुस्तकेही नहीं पढाई 
जाता वरन प्रत्यक विद्यार्थी को क्ृषिकर्म का प्रत्येक कार्य उसके 
[थ से कराके सिखाया जाता हे । 
कि०- हे पिया ! जब हमारी गवनंमेण्टही हमारे सहायतार्थ 
अनक प्रवन्ध कररही है तब हमको भी उचित है किइस अविद्या 
का शड को उतारकर फेंकदें और अच्छी तरह विद्या प्राप्त. 
कर ओर इस देशकी कृषिदशाको इंगलिस्तान की खेती के तुल्य 
वनादव | अव मरीसम्माति यह हे कि हम अपने मोहन व सोहन 
दाना लड़का का इंट्रेन्सतक अंगरेजी पढ़ाकर कानपुरके कृषि- 
पाठशाला में मेजदेवें जिससे यह दोनों उक्त पाठशालासे सीखकर 
यहां BUY कमको अपने हाथ से स्वयम नियमानसार करके लाभ 
उठाव आर अपनी प्राप्त कीहुई बिद्यासे अपने पड़ोसी किसानों 
की भी सहायता करें । 
यह वातालाप करके किसान और उसकी स्त्री अपने दोनों 
पुत्रो का हाइस्कूल मुजफ्फरनगर मे भेजते हैं और दोनों लड़के 
बहुत पारश्रम स विद्याध्ययन करतेहे ओर छे सात वरसपीछे इन्टेस 
पासकर गरमाकां छुट्टियों में अपने घर जाते हैं उनको देखकर 
उनक माता पिता दोनों अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और दोनों को 


TAYR हृष स्कूल मं भेजने की तयारी करते हैं । 


ग्रोष्मावकाश व्यतीत होगयाहे | जुळा ने ने दशन 
Tat । काप स्कूळ का नवीन वर्ष आरम्भ हुआ जो नियमानुसार 
पथम JERA खुलताहे | जगह जगह से विद्यार्थी लोग आए हे । 
उक्त लिखित माहन व साहन ( किसानके दोनों पुत्र ) भी पाठ 


“ जमीदारों के लड़के जो नोकरी के लिए नहीं पढ़ते हैं वह अंगरेजी 


` इतनी पड़ल. निम्हण क्र atate e 


EN 


GR) 
शाला में भरती होगए = । अव पपरन्सिपल रुहव सब [विद्याथिय 
कां पराक्षा स्त्रयम्‌ करत ह आर जो चार विद्याथी सर्वापा! 
हाते ह उन प्रति विद्यार्थी के लिए पांच रुपए मासिक छात्रवृति 
डाइरक्टर साहब बहादुरकां आज्ञानुसार नियत करते हैं । इन 
चार वेद्याथया मं मोहन सोहन भी हें । इनसव बातों के पश्चात 


काप शक्षा आरम्भ हाता ह। 


पाठ १ 


धरती की उत्पत्ति ओर उसके गण | 

गुरु-शिष्यगण ! आज में पहिले धरती के बिषय पर ब्या 
ख्यान देता हूं तम ध्यान देकर सुनो - 

हर पाधा अथवा जानवर जोकि किसान वोता या पालता 
है वह अपना आहार प्रवी या वायुमण्डल से प्राप्त करता है। 
अथात्‌ जिन पदार्थों के संयोग से पोधा वा जानवर का शरीर 
बना हुआ है वे सव पदार्थ gat और वायुमण्डल में उपस्थित 
हृ । गहूं, मक्का, जुवार, खरवूजा, तरवूज, ककडी, आम, नीम 
aaa, गाय, वेल, ऊंट, घोड़ा, बकरी, घी, दूध, दही इत्यादि में 
कोई भी तत्व ऐसा नहीं जो प्रथबी वा बायमण्डल में न पाया 
जाता हो | इसलिए प्रश्वी वा बायुमण्डलही पौधे ओर जानवरों . 
के भोजन भंडार हैं। इसलिए कि किसान इन दोनों भडारों में से 
केवल पृथ्वी के भंडार कीही उन्नति करसकताहे और बायुमंडल 
उसकी शक्ति से वाहरहे में धरती के विषयमें हा कुछ कहताई 

खत का धरती की मिट्टी के दो भाग वा तह हैं जो सर्व 
साधारण अच्छी भांति जानते हैं अर्थात्‌ एक तो उपरी तह वह हे 
जा जोती बोइ जाती है जिसको मिही, गर्द या जमीन कहते हैं 
आर दूसरी तह इस के नीचे हे जिसे नीचे की मिट्टी कहते हैं ओर 
जा FETCH AGHA 'बही/होती प्जसी/ एंफरीव्तह है । 
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यादि नाचे की मिटटी जोत दी जाय तो यह भी उपरी तहके . 
नामसे पुकारी जायगी । आशय यह है कि जो भाग हल से जोत 
ISAT जाता हैं वही उपरी मिद के नाम से पुकारा जाता है और 
[जस भाग में हळ नहीं घुसता उसको नांचे की मिट कहते हैं । इस 
से यह वात निश्चय हुई कि इन दोनों में एक प्रकार का सम्बन्ध 
हैं। वरन यह कहना चाहिए कि उपरी तह नीचेकीमिही से 
काट कर तय्यार की गई है। ; 

वि०- हे गुरु! कृपया यह तो बतलाइये कि धरतीपर यह मिट्टी 
किस प्रकार het रहती है और कहां से आती हे ? 

गुरु- मिट्टी पहाड़ों वा gaat की पथरीली और कड़ी वस्तु- 
ओके इर होनेसे बनजाती है । यादि तुम किसी पत्थर को रसाय- 
निक उपायसे या और किसी तरह से बारीक पीस डालोतो वही 
Mé हाजायगा । परन्तु याद रक्खो कि सब मिट्टी पथरीलीही बस्तु 
से पिसकर नहीं बनी 'किन्त बहुधा स्वभाविकभी बनी हुई हैं और 
रातादन वनता रहतीहे । उसमें मनुष्यक परिश्रम की आवश्यकता 
नहीं । निम्न लिखित बस्त हारा पत्थरों से सदेव let बनती 
रहती हैः — 

* बरसात का जल-२ वायु-- गरमी सर्दी-४ वर्ष-५ पौधे । 
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* उरसातका जल--यह दो प्रकारस मिही बनानेका कार्य करताहे 


ट्र N 


मधम रसायानक ओर दूसरे अपनेवहाबसे-[१] रसायानिक-जब बर्षा 


- का जल प्रथूबी पर गिरताहे तब बायुमंडळ से अपने साथ औक्सि 


जन (अग्निवायु )# और कारबोनिक एसिड गेस ( कोयळे और 
कॅ यह एक प्रकार की अदृष्ट बायुहे, यह जलाने का स्वभाव रखती है, 
यह पापे ब जानवरों के लिए अत्यन्तावश्यक हे, यह जल का एक तत्व है 
यह साधारण वायु से कुछ अधिक भारी है, यह शिंगरफ को एक शाश 
की नली में गरम करने से तय्यार होसकती हैं । यदि यह न हो तो सब 
धि व्‌ नुम मजा । वबल aan emote रंगनहों । 


a, 
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अग्निबायु का रसायनिक मिश्र)# लाता हैं । जब पानी में यह 
पदार्थ होते हें तव उसमें साधारण पानी कां अपेक्षा बस्तुआ क 
घोलने की अधिक शाक्त होती हे FAST जव यह पाना प्रवा 
की वस्तुओं से छूता हुआ वहताहे तव उनको घोळकर अपनसाथ 
बहाले जाता हे। अगर इस पानी का वेग किसी अटकाव के कारण 
बन्द हो जाय । उक्त घुले हुए पदाथ पानी के JANA के 

बाद प्रथवी पर निरा के रूप TUS पडून लगत ह | 
[२] बहाव-जव वर्षा का जल वहताहे तत्र केकर पत्थरजो उसके 
वेग के साथ वहत ह वह आपस में या पहाड़ के पत्थरों से टक्कर 
खाते जात ह आर इस परकार अपने आप आर दसर पत्थरों का 
. बारीक करत हुए पानी क साथ वह चल जात ह । जव पानीका 
वग कुछ AAT हाता हे तव उक्त वारीक बारीक ट॒कड नीच वेठ 
जात हैं आर मिडी की तहके रूप में हाष्टगत होने लगत हैं। हमार 

यहां का लगभग सव मिठ्यां इसी तरह से बनी है । 

वायु-इस में यह शाक्त हे कि जव यह परचण्डता के साथ 
चलती हे तव वहुतसा रत वा धळ अपने साथ उडाले जाती है । 
जव यह रत वा धळ पहाड़ास टक्कर खाताह तब उनको घिसती 
@ आर यह घस हुए प्रमाण भी AN उड़ जाते हैं । जहां बाय 
का बल कम हाजाता हैं वहां यह परमाणु नीचे गिरपड़ते हैं और 
मद कं रूप मे देख पडन लगत हे । हवा में जो आक्सिजन है 
उसका प्रभाव (असर ) लोहे पर होता है और उसको विल्कुल 


ॐ यह भी एक प्रकार की अदृष्ट बायुहे, इसका कोई रंग नहीं eq 
चखन म कुछ माठा सी हांतीहे | यह जळते हुए पदाथा को बुझा देती हे । 
SARAI को मारडाळती हैं (यदि अधिक और साफ हो) यह साधारण 
ag स आविक भाराहे आर एक वतनसे दूसरे वर्तन में उडेली जासकती है, 
यह साधाहरण हवास बहुतही थोड़ी पाइ जातीहे अर्थात्‌ यदि साधारणबाय 


२१००० कर RUE Soe ce tia करस ९8३ tate । 
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गला देता हे । तुम दुधा देखा होगा कि जब कोई चाकू या 
ओर कोई लोहे की व कुछ समय तक हवा में रक्खी रहती हे 
ब उसपर एक वस्तु कुछ अरुण रग का पदा हांजाता जाके 


AA 


जग RESALE l वह आक्सिजन और लोहे ATAATA भागह । 


३ गरमी सरदी- इनका प्रभाव भी बहुत मारी होता है अर्थात्‌ 
जवदनम बहुत गरमीपड़ती हे तववह सब पदार्थों को फेलाती है 
आर जब रात के समय यकायक सरदी पड़नी आरम्भ होजाती 

तब सववस्ठु सुकड़ने लगती हैं । ऐसे सव वस्तु फटफटकर कुछ 
काल म॑ UR होजाती हे । इसका, उदाहरण यह है कि जव 
काई [मिडो या पत्थर की बस्तु अच्छी भांति गरम होती हे और 
उसपर यकायक सद्‌ जळ पड़जाताहे तव वह टूटजाती है क्योंकि 
जिसवक्त यकायक सरदो पड़तीह उसवक्त केवल बाहर काहिसा 
ठंढा होकर GHA ह ओर भीतर का भाग जिप्तपर अब तक 
सद नहीं पडा ज्या का त्यां गर्भ के कारण फेला रहता है । अब 
बाहर का भाग सुकड़ने की दशा में भीतर की ओर धक्का मारता 

आर भातर का भाग फेला रहने के कारण इसको उलटा धक्का 
दता ह ता बाहर का हिस्सा जोकि पतला है अपनी कमजोरी के 
ART फटजाता ह । चिलम का तवा जव बहुत गरमहोतादे और 
जन SA टदा करन के लिएउस पर पानी डालते हैं तव देख लो | 
बहुधा वह ट्टजाता हैं । 


« 8 बफ-इसका भा बहुत भारा अम्नरह जब पानां सदा पाकर 
बफ बनताह तब यह फळता* है आर जस गढ़ मे एकत्र रहताहे 
उसक। QUAN कां धक्का देकर इधर उधर भरा दता हे आर 
बहुत से भाग का AY कर द्ता 

के सव पदार्थ सदी से सुकड़ते हैं परन्तु पानी फैलता है ईश्वर ने यह 


गुण HAS FE a 10400, Haridwar. An eGangotri Initiative 
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५ पोध-यहभा पहाड़ों को या ओर TEAST को जिन पर वह 
उगत हैं तोडते या ढाळा करते रहते हे अथात्‌ जब कोई पौधा 
कसा स्थान पर जहाँ उसका आहार मिल जाय, उगता हे तत्र 
अपना जड़ा का कड़ी से कडी वस्तु में घसा देता है और यह 
जड़ आधक बलवान हानपर उस वस्तु को ढीला ओर तोड फोड 
कर SHE कर देती हे । तुमने देखा होगा कि जब कोई पाधा 
कसा दावार पर जम कर बड़ा होजाता हे तब वह उस क। 
एक एक इट अलगकर देता, | यह उसकी जड़ों का हा बल है। 

आर भा कई वस्तु ह जो सदव मिट्टी बनाती हैं परन्तु उक्त 
पदाथ सव स मुख्य हैं यह कार्य इखवर ने इन्हा को सांपा हं । 

जळ का वड़ा काय यह हे कि वह उक्त पदाथा से टूटी 


तह के रूप में छोड़ता र आर जव इन मिट्टियों पर बनस्पति 
और छोटे छोटे जीव जम्तु Wat हो होकर कुछ काल तक 
सरते ओर AST रहते हैं तव यह बलवान होजाती हे। जिस मिही 
में जीवधारी व बनस्पति Waa ARTA अधिक होंगी बही 


[मदा आधक उपजाऊ समझा जायगा क्योंकि पांथ का भोजन 
यहां AIT हूं 


EI कार का क्यों नहीं होती ? कोई मिद भुरभुरी, कोई 
चिकनी, कोई काली, कोई लाल आर काई सुफेद क्‍यों होती है.? 


Te जा मिही जिस प्रकार के पत्थर से बनती है उसका 


स्वभाव आर रंग उसी पत्थर कासा हाता हे अर्थात्‌ जो मिही `. 


स्छट यान काले रंग के चिकने पत्थर से बनती हे वह काली 
आर [चिकनी होती हे क्योंकि स्छेटके कण स्याह और छोटे होते 
है । जा मिडी छाल चक्की जैसे पत्थर ते बनती 
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फेंणवाल पत्थर से बनी हे । इसी तरह सुफेद मियां सफे 
पत्थर स आर दूसरे रंगो की मिहियां दूसरे रंगो के पत्थरों से 
वना ह। आशय यह हे कि जिस प्रकार का पत्थर होगा उस से 
उसी पकार को मिद्दी बनेगी । चिकनी मिट्टी के कण सदैव 
छाट आर TR अथवा भरभुरी मिही के बड़े होते हैं । इसे तम 
रताळी आर चिकना मिद्टी को अपने हाथ में लेकर खर देख 
सकते हो | 
हें शिष्य | आज पुस्तकी पाठ केवल इतना रहेगा, अब 
खतापर चला खरीफ ( श्रावणी, सावणी, सामनी ) की जिन्मों 
का अपन हाथरस खतीका कामकरके वोना सीखो ओर खद हर 
।जन्सका परीक्षा करो क्योंकि खेती करना केवळ पुस्तक पढ़नेही 
स नहीं आता बरन अपन हाथ ही से काम करने सं आता है 
किसी कविका बचन है कि :- 

दोहा-खेती, बारी, कामिनी, अरु घोडेका तंग। 

अपने हाथ सत्रांरिये, FE लाख हों संग ॥ 


पाठ २ 

जताई | 
To? Yë | हसतो हल पकड़नाभी नहीं जानते क्योंकि 
हमार माता [पतान तो हमको कभी हल छूनेभी नहीं दिया। ह्म 
हल को कसे चलाए ? 
युरु-घबराते क्या हो | सच हे तुम्हारे माता पिता qaayr 


आ 


कैसे हल चलाना सिखाते वहतो इस कर्मको तच्छ समझते हैं और 
।र हल का नाम लेने में अपनी महानता में बहा छगना मानते 
[र तुमने क्रिकट आहि खेलों की भांति इसे खेलके तौर 


AY Behl Glu RRB dokoak Hated Aaa Gari पश०खेती का 


Ge 228 *) 
हरकाम अच्छी भाते हाथसे करके वतला दियाजायगा 


तुमळोग अपने लम्बे लम्बे कोट उतार डालो अ 


और पायजामा पहिने रहो बलिक अपने कुरतों को 
से बचे । 
Ay UA 
| [सव विद्यार्थी शीपही तय्यार होजातेहै ओर अंगरेजी हळ को 


। इसके शुण क्या 
मे क्या अवशय 
अर्थात्‌ वाट साहिवका 
इसको वाटमाहिवने किसामोंके हितके लिए बनाया 
खते हो कि इसमें काई नोकदार फार (फाली ) देशी 

हलकी तरह नहीं हैं बरन उसकी जगह TH तीक्ष्ण चौड़ा भागे 
जो धरती में घुसतादे इसालिए यहसेतके उपरी और नीचेके भाग 
को अच्छीभांति जोत देता हे आर देशी हलकी भांति यह विना 

. जुताथाग तली में नहीछोड्ता आर गहराभी अधिक जोतता है । 
. देशी हलकी जताई में विना जुत [इस कारणसे रहाता 
/_ हे कि उसकी फार (फु सा ।र उससे जो कूंडी 
| ( we) बनती दै बह इस (V) चिन्ह के सहश बनती है और ऐसी 
H 


g 


~ 5 = gee ee 
इ? यहां देशी हलका क्या नह! चलते 
‘ 
-इस हलको ` qA प्छाउ ?! 
1 


स्‌-इ 
SSS 
हल Heda 


` दे 


| 
A 
x 
g 


दो कूडियों के मध्य में कुछ धरती बिनाजुती रहजाती है। इसकी 
तुम स्वयस्‌ परीक्षा एसे (VV) दो चिन्होंकों आपस में मिलाकर 


| करसकते हो । ऐसे (VV) दो चिन्ह मिलाने से ऐसा (४/)चिन्ह | 
' होजाताहे । जो भाग ga) चिन्ह के नीचेकी ओर दृष्टिगत | 
| होतादै ओर जिसपर ऐसा (!) चिन्ह लगाहे वह विना जुताहुआ | 


eee. A FAENA SUR 3 Sh aaah gra 


ee aed 


क _ विना जता छटता चलाजाता ह आर जब आड़ाजुताई कोजाती | 
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A २३ ) 
हे तव वहुतसे चतुर्भज पेदा होजाते हैं । आशय यह है कि पांच 
छः HAS के पश्चात्‌ पूरा काम जुताई का होताहे । अंगरेजी 
हल में दूसरा गुण यह है कि यह धरती को जोत कर उलट देता 
हे इससे डस मिडी को भी TT ओर हवा मिलजाती हे जिसने नाच 
पड़े पड़े इन देवतों के कभी दर्शन भी नहीं किएथे। दूसरा लाभ 
यह है कि घास पात की HS ऊपर आकर नाश हो जाती है | 
तीसरा शण इस हल में यह है कि इसकी एक जुताई देशी 
हल की चारपांच जुताई के बराबर हे ऑर इससे एक 
Rai देशी हलके काम से दुगना काम भी होता हैं क्‍योंकि 
इसकी कंडी देशी हलकी कुंडी से आधिक चोड़ी होती हैं। 
चोथा गुण इस हल में यहहे कि इसकी जुलाई अधिक गहरी होतीं 
है और गहरी जुताई से यह लाभ होताहे कि पांधां की र्‌ 
तक गहरे पहुंच जाती हैं और अपना आहार अधिक मिही से 
लेकर पौधे को अधिक बलवान वना देती हैँ SAEs की Tals 
अधिक से अधिक kia गहरी होती हे ओर इसकी जुताई ९ईंच 
तक होसकती हे । यह हळ देशाहल से हरएकभाति आधिक उत्तम 


A 


È परन्तु इसमें यदि कोई अवगुण है तो केवळ यह है कि इस का 
g आधिक है इसमें जोतने के [लिए बड़े ओर आधिक ET 


an ~ 


के वेळो की आवश्यकता है । यह दोनों ऐसी aa हैं कि 


हमारे देशके किसान यथायोग्य घन पास न होने के कारण, Aa 
मान TAA, इनको मोल लेने के लिए यदि असमर्थ नहीं हैं तो 
लगभग असमर्थ AIST हैं 1 इसलिए देशके धनाढ्य पुरुषों को 


' देशकी किसानी के सुधार में अपनी उदारता दिखाना बहुतही 
आवश्यक है जेसी कि हमारी महा दयाल गवनमेण्ट इनकी हीन 
“carat सुधारने के लिए अहनिशि { रातदिन ) aa चित्त है 


ओर हरएक जिला में विलेज बेंक ( ग्रास्यबेंक) खोलनेका उद्योग 


| AET ONEN AEN LAREN 1। 1०103 Hos णि वी: || 


» 


Ca) 
खताक कामक [ST रुपया उधार लिया क रंगे आर इकन्ना, अधर्न्नरिद 
या पवन्ना के ब्याजस वच WHT | साथहा साथ किसानोंको Yaz 


सच्चा ओर ईसानदार बनना जरूरी है j 
[ यह सब बातें कहकर गुरु अपन शिष्यों से हल में वरां (प 
को जोड़ना बताता है ] Mi 

(तसवीर नं० २ देखो) प्त 


हलका हरस में जो कुंडा ( डल्ला ) लगा है उप्त में अंजीर 1 
जा तुम्हार पास इं उसका एक सिरा लगाओ ओर दसरे सिख 1९ 
जुएक कुड म STAT आर जुएको वेलों के Heat परः रखकः 
जाताका अन्दरकां ओरसे वेलोंकी गदनों के नीचे से लाका 
वाहरकी ओर जुए में अटकादो ओर दोनों बैलों- के दोनों रस्त 2 
का हळम हथळी के पास बांधो अव यह हल तुम्हारे कार्य वे 
योग्य हांगया हे इसते अपना काय लेसकते हो । 
बि०-हे गुरु ! इस हल के गण ता हम अच्छ! भांति जार 
गए आर वला को इसमें जांडूना भी समञ्जगए परन्तु अव यह वत 
इए कि जताई म॑ किन केन बातों का ध्यान रखना उचित है ! 
गुरु-ह शिष्य | प्रथम तो हल की हथली (Gar) दह? > 
हाथ म पकड़ा आर चाबुक (सांटा) बाएं हाथ में लो और zed ठो 
हाथ का आर त्त खेत जातना आरम्भ करो । देशी हलकी भांति 
इस हल का दवाना नहीं चाहिए क्योंकि दवाने से य हल गहरा 
नहा जाता [कन्तु इसका फार ऊपर को उठ आती है । इसको ९ 
कवल सुगमता के साथ अपन हाथ से थांभे रहो । दहनी और K 
हवशा आवक CHAS रकखों क्योंकि यादि वह अधिक चपळ नहीं ६ 
दगा ता खुडून में काठनता होगी । सीधी और यकसां गहरी, ग 
हेडो ANA का सदव उद्योग करो । बलों को wars क्रे समय K 
कमी न पीटो वरन शब्दके इशारेते काम लो । अपना दहिना पैर 


आर 616ब।बक्र्त क् Koai ऋ एफ कण फलकही it ee 01701 हि, ` 
i pA 
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न्नीरहेगी । जित समय वेळ कूड़ीसे दहिनी ओर निकल जाय तो ATE 
रे बिलके रस्सी (पगही) को खींचो आर कूड AST अथवा आजा 


as) 


`A 


ह शब्दों से वेळको इशारा करो तो फिर वैल क्ड़ीमें आजायगा.। 
यदि वेल कुंडी से वाई ओर निकले तो दहिन TS का रस्सा 
(पगरी) को खीं वो ओर ATT THAT अपने शब्दों से धमकाओं 
इत भांति भी वेठ किर RSA आजायणा । जब खतक किनार 
पर पहुंची तब वेळको हमेशा बांड ओर मोड़ो | इसका संगमरात 
यह है कि वांए बेल की रस्प्ती(पगही)को खीचो आर दाना बला 
को आ आ शड्दों से संकेत करो ओर हल को भी वाई आर 
को मोडो । ऐसा करने से वेल वाई ओर को मुड़ जांयगे आर 
[मकरो अधिक श्रम करने की आवश्यकता भी न होंगा। उत्तर 


» और दक्षिण की gare में केवळ पश्चिम और पूर्व को आर ही 


कूड़ी काटनी चाहिए उत्तर आर दक्षिण कॉ आर नहीं 
और पूर्व परिचिम की जुताई में केवळ उत्तर और दक्षिण की 


A 


* ओर ही नई Het काटनी चाहिए पूर्व TSA की ओर नहीं | 


आशय यह है कि नई कूंडी केवल दोही 
~ Q N N, A SN 
चारो ओर नहीं, यदि चारो ओर नई i 


च S a DN 


* खेत के बीच में पहुंच कर जगह ऐसी तेग हो जायगी कि बेला 


को मोड्न मं बड़ा दिककत होगा | 
यह सब वाते वतळाकर गुरु अपने शिष्या से जुताश अ 


> रम्भ कराताहे ओर जहां जहां आवश्यकता Sale अपने हाथसे 
' हल पकड कर अच्छी भांति सिखाताह जव खेत समाप्त हाजाता 


तब गुरु अपने शिष्यों को पटेला (पाटा वा AST, बा हेंगा ) 
जा कि एक चार AIS स छ AVS का मोटाई आर एक फुट 
का चाडाई आर ११ [बलान्द (बालरत) अथवा पान तीन TT 
का लम्बाई का AS Tle आर (AA म एक रे AIS चाड़ा आर 
2 से ९ आग मोदी सरक, तुरक, पड़ी / पीछे नीचे की ओर 


ion, Haridwar. An eGangotri Initiative 


( १६ 
जगा ह शुत हुये खत पर फेरने की आज्ञा करता है और उसके 


दोनों छोरापर एक एक विद्यार्थी को खड़ा करताहे । और ४ बैल 
gaat है-- 

oR गुरु! पटेला ( मैड़ा ) फेरने से क्या लाभ है? 

गुरु-हे शिष्य ! प्रथम तो यह सव ढेलोंको तोड़कर महीनकर 
देता हैं, दूसरे यह खेतको समतल ( हमवार ) बना देता हे । 
तीसरे यह सेत की नमी को उड़ने नहीं देता । यादे gars के 
पश्चात पटला न चलाया जाय तो मिही के कणों में सूर्य की धप 
आर पवन प्रविद्ट होकर उसे रूखी वा निरस कर देती है। धप 
आर पवन के स्वभाव को तुमं सब जानते हो । 

पह गुण सुनकर सब विद्यार्थी गुरु 
सहित पूर्व पश्चिम जोते हुए खतपर उ 
हुए खेतपर पूर्व पश्चिम परेला फेरते हैं ताकि कूड़ी ( जड़ ) जो बनी हुई 
मिद्दी से भर कर बराबर होजावें । इसी तरह कईबार Fars और पटेला 
फिखाकर गुरुने बिद्यार्थियोंसे खेतों को बीज बोनेके योग्य बनवा लिया । 
ee ४९ ! आपने कई बार खेतों को क्यों जुतवाया है 

३सस क्या लाभ है ? 


a a 2 तुमने जों प्रश्‍न किया है यह बहुत उचित और श्रेष्ठ 
है में इसका उचर उदाहरण साहित 


` 


रु को शिक्षानुसार बहुत उत्तमत्ता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hands 


करते हैं । मिरी में पानी देना और देले चलाना तुम्हारी रोटी के 


ततर दाक्षिण और उत्तर दक्षिण जोते: 


a देता हूं। तुम ध्यान देकर | 


ON a ta SOL org We es Je al 


oe १७ ) 
आटेकी भांति पानी देना अथवा गुंदना । जेस तुम अपने आहार 
को अग्नि पर तपाते हो इसीतरह saat सब पोषो के मोजन 
को TT से तपा कर तय्यार करता हे । जैसे तुप अपने आटे को 
कईवार उलट पलट कर Tea ओर अग्नि पर Garay इसीतरह 
Great का मिही रूपी आहार भी उलट पलटकर हल, RET (पटेला, 
हंगा) से गूदाजाता है अर्थात तय्यार किया जाता है ओर धूप 
रूपी अग्नि से तपाया जाता है। यादे ऐसा न किया जाय तो 
पाधा का आहार अथ साधक न बनेगा ओर उन बेचारां को या 
ता WAT मरना हांगा वा कचा भोजन खाकर बदहजमी होजाय 
गां जिससे थोड़ेही दिनों में उनका देहान्त होजायगा | इसलिए 
अच्छी प्रकार हळ चलाकर मिरी को महीन बनाना चाहिए जिस 
से पोध अच्छी प्रकार पुष्ट र 
वि०--आप को धन्य हे ! आपने हमको अत्यन्त सुगम उदा 
इरण देकर वार बार हल चलाने के लाभ समझा दिए परन्तुयह 
समझ मं नही आया कि आपने किसी बिद्यार्थी से तो दो ज्ञताई 
कराई हे किसीस तीन ओर किसीसे चार। इस भिन्नता का क्या 
कारण हूँ ? 
गुरु-इस भरन का भी उत्तर में तुमको अत्यन्त सुगम उदा 
इरण देकर समझाता हूँ, सुनो — 
तुम स्वयम इस बात को अच्छी प्रकार जानतेहो कि किसी 
मनुष्य का ता सर भर आहार की आवश्यकता होती है at 
का दो सेर को ऑर किसी को जोकि मथुराके चोबों के समान 
है पाच पांच सात सात सेर तक बाटी चूरमा की आवश्यकता 
होती हे । ओर तुम यह भी अच्छी भांति जानते होकि किसी 
मनुष्य की जठराग्नि अधिक बलवान होती है और कच्चे आहार 
को भी पचादेतीहै और किसी की जठराग्नि इतनी बलहीन होती 


| है कि ROSE पीजी O 


> 


( १८) 
(खती है। इसी मकार पौधों का हाल है कोई कोई पौधे जैसे ग, 
उद, मोठ, अरहर, लोविया अर्थात जितनी दाळवाली जिन 


[मदा स बहुत कम आहार लेती हैं इसालिए इनके वास्ते अधिक १ 


BUS करना बहुत गुणदायक नही है परन्त मक्का [मकइ, मकी] 
गहू, गन्ना ATS इत्याद मिरी से आधिक आहार Baz और उन 
मस गहू, मक्काद का जठराग्नि भी बलहीन है इसालिए इनके 
लए आंधक जुताई का आवश्यकताह | इनपोधों की तरह आज 
HS हमार दशवासा उच्चकुल क पुत्रांका दशाहे जो चटनी मिठाई 
इयाद खाता आधक जाते है परन्तु जठराग्नि बलहीन होने के 
कारण सग्रहणा आदि का पाठ बहतही शीघ्र पढ़कर सदेव के 
लए पछताया करत ह । तुम देखोगे कि मक्का जोकि व 


आधक आर AT शीघ्र आहार खाती है थोड़े ही दिनों में . 


केट [पट जाताह ळाकिन गन्ना जोकि वहृत थोडाथोडा और धीरे 
आर भाजन करताह वह एकवर्ष तक खड़ा हआ रसपिछाता मोज 
उड़ाता रहताहे | इसलिए तुमको भी चाहिए कि यथाचित भाजन 


करा, दाघायु हो, अपने देश को आधिक समय तक लाभ पहुचाआ! : 
Hog गुरु ! हमारे कुछ खेतों में बड़े बड़े ठेले क्यों पड्गए | 


दः 


र इनका उण करन की क्या विधि है ? 


JFT इलाका यहकारण है कि इन खेतों की मिही 
चिकना हे आर यह यथोचित समय पर नहीं जोते गए 


अथात्‌ जब मिट्टी का पानी बिलकुल सखगया ओर मिटटी | 
TSU हागई तव यह जोते गए हें। जब मिही एसा दशा म जाता | 


जाता ह तव उस मं ZS पड़ जाया करत ह | ख़त को उस समय 


जातना चाहिए जब [कि उस में कुछ कुछ पपड़ी पडन लगे अथात्‌ | 
मिटटी नतो आधिक गीली हा आर न आधक सूखी । यदि आधिक 
नमा हांगा ता जोतने से मिही चीही 1चर्पाचप्‌ eA | 


और a हु बह ह हेल Geta | लो छे पडी 
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तोड़ने के लिए तुम खेतपर कोल्ह (लक्कड़, ऊद, गिरडी) जोकि 
ढाई गज लम्बा और छः से आठ फुटकी परिधिका लकडी का 
गोल टुकड़ा हे आर जिसका बोझ लगभग २० मन होता है और 
जिसका दाहिना छोर बाएं छोरसे कुछ आधिक मोटाहे, फेरो | 
उससे सब TH वारीक होजायंगे | इसका एकछोर इस कारण से 
अधिक मोटा रकखा गया हे कि इसके घुमान में अधिक परिश्रम 
न हो । यह राछ ( ऑजार ) बहुधा उम समय खत में फेराजाता 
हे जव कि बषा कम होती है और उसमें नमी न होने के कारण 
बड़े बड़े देले पड़जाते हें । ऐसी दशा बहुधा दुर्भिक्ष कालमे हो जाया 
करती है । इसमें भी चारब्रेल जोते जाते हैं । 
इसके गुण सुनकर सव विद्यार्थी सानन्द कोल्हको खतमें कई 
वार फेरते हैं ओर सब हेलों को तोड़ फोड़कर चूर्ण कर देते हैं 
ओर बचे बचाए ढेलों की खबर एंगरी से लीजाती है । 


खतक कामका समाप्त करके गुरु अपन विद्यार्थियों को Bet 
दता ह आर THAT पीछे जब सव विद्यार्थी लोग आराम कर 
THA ह तब उनमें से किसी को जिस्नास्टिक (अंगरेजी कसरत) 


“किसी को टेनिस (एक अंगरेजी खेल जो रबरकी छोटी छोटी 


फलालन स मढ़ाहुई NATH बाचम जाल तानकर खलाजाता है), 
THAT का कबड्डी दशाय खल), किसा को अइ सवारी, किसी 


- की ISAT, भागना आर किसी को जो अधिक बलवान और 


[धक दाड़नवाल हे फुटबाल ( परसे ठोकर पारकर खेलनका 
गद ) खलनका आज्ञा दता ह आर स्वय भा इस खळ में MUR 
हाता & । एक घटा यह कसरत करके विद्यार्थी लाग AEN हास 
म चळ जाते है आर अच्छी प्रकार आराम करके भाजन करत ह 
॥तसकपाऊ अपन पुस्तक के पाठ का ११ बज रात्रितक याद 
करक AAA ह आर ४ या ५ बज जाग wade आर अपना अपना 
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पाठ ३ 
मिट्टी के भेद [किस्म] । 
गरु _ बिद्याथियो ! आज में मिद्दी के भेद बताता हूं, सनो - 
धरती के यथार्थ दो भेदहैं अर्थात्‌ चिकनी (डाकर वा मटयार) 
और रेतीली (बलुई )। इन्हींके कई और विभाग होगए हैं - 
१-चिकनी मिद्दी वह है जिसके कण आधिक नरम और महीन 
होते हैं। हाथ में लेकर दवाने से जहांके तहां जमे रहजातेहें और 
पानी में मिलाकर उसका जो रूप बनाना चाहो वही बनजाता है। 
इट, वतन, खिलोने सव इसी के रूपहें । यदि पानी इसमें डाल 
दिया जाय तो शीघ्रही नहीं सूखजाता । चिकनी मिही के गीले 
खत से आदमी अथवा अन्य जानवर अच्छी भांति शीघूता सहित 
नहीं चलासक्ता क्योंकि यह पैरों में चिपकने लगती है । 
 २-बलुई ररेतीली वा मूड] मिही का स्वभाव चिकनी मिही 
से सर्वथा विरुद्ध । इसके कण बड़े और कंकरीळे होते हैं । छूने 


से कड़े माळूम होते हैं। यदि इसको किसी रूप में बदलना चाहो 


तो नहीं बदल सकते | यादि उसमें जल डाला जाय तो awa 


A 


AA जाता ६ । नदियों के किनारोंपर ऐसी मिही मिलती है। 


धरती के सब विभाग निम्न लिखित नकशेसे जानेजा सकते ¬= णानि करत गन तह | 


धरती के भेद फी सेकड़ा चिकनी मिदीका अश 
ल. 
agg [ रेतीली] मिट्टी... ... १० से २० तक 
ERER २० से ४० तक 
दूमट [ tact किस्म अव्वल] | ४० से ७० तक 
मटयार दूमट ‘°° ‘+| 196 से ८५ तक 
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९७२१५४१) 
उक्त Meat में सबसे उत्तम दूमट | दूसरे दरजा की मिही 
मट्यारदूमट और बलुई-ट्यार हैं और सबसे निकृष्ट वलुई और 
मटयार मिही हैं। 
~ ° A 
मिट्टी की यंत्रपरीक्षा 
वि०- है गुरु ! हमको मिदियों की कोई सुगम यंत्र परीक्षा 
वताइए जिससे इम मिही के भेद जान जायं । 
गुरु - है विद्यार्थी ! इसकी यंत्र परीक्षा अत्यन्त सुगम यह है 


कि उसके मोटे कण अर्थात रेतके परमाण ओर महीन कणों को 
पथक पथक कर उनको तोललो और जिसमें जितना फा सैकड़ा 
RT कण अथात्‌ चिकनी मिही का अंश आवे उसक भेद उक्त 
लिखित नकशेके अनुसार नियतकर दो । मैं तुमको यह परीक्षा 
अपन हाथ से करके दिखळाताहूं । 

गुरु एक या दो सेर मिही को लेता हे और उसको एक कंच 
या चीनी के पात्र में पानी के साथ अच्छी प्रकार मिलाता है 
अथात उसका शर्वत बना देताहे। पांच या छे घंटे के लिए विना 
हिलाए डुलाए पात्र को रक्खा रहने देता है । ऐसा करने से 
रेतीला अश जो कि अधिक भारी है नीचे बैट जाता है आर 
चिकनी मिही के महीन कन कुछ तो ऊपर पानी में तेरते रहते 
हैं और कुछ नीचे रेतीली तह के ऊपर बैठ जाते हैं। शीघ्रता 
सहित सावधानी से ऊपर के पानी को उड़ेलता है ताकि रेती 
अश जो नीचे बैठ गयाहे गिरने न पावै इसी प्रकार पानी बिला 
मिला करदो तीनबार मिही को धोने के पश्चात केवळ Wier 
अश रहजाता है और महीन अंश सब निकल जाताहे । इसके पीछे 
रेतीछे अशको अच्छा भांति सुखाकर विद्यार्थियों के सामने बोलता 
और इसको AF वज़नमें से निकालता है और शेष जो wears | 
उसको महीन भाग अर्थात चिकनी मिडी का अंशा बतलाताहे. ओर, 
उक्त नकर marten उसकी “किसी नियत करता el 7 


( २२ ) 

व्रि०- हे गुरु ! यह परिक्षा तो हम अच्छ प्रकार समझ गय 
हैं अब यह बताइये कि इन भिदियों में कोन सवात्तम समश! 
जाती है और कोन सब से निकृष्ट है और किस किस मिही भें 
कोन कोन जिन्स बोई जाती हे? 

गुरु-है विंद्याथी ! ager खता की Tea दूमट मह! 
Hat कि में अथी ऊपर कह आया हूं सवात्तम समझी जाता हूं 
ओर खालिपरेतीली ओर चिकनी मिदियां aad निकृष्टह | दूमट 
जिद्दी में सव जिन्त वोई जा सकती ६ । ख़ालस चिकनी म 
taiea रेतीली मिट्टी में कोई जिन्स उत्पन्न नहीं हासकती | 
बलुई-पटियार में AA, बाजरा, मोटादि उत्पन्न होतीह मा 
यार-दूमट में धान, Ast, चनादि पैदा होतेहे | जिस मिट्टी में चने 
का भांग मिश्रित होताहे वह दालवाली जिन्क्षों उदे, मटर, ATT 
के लिए लाभदायक है | 

परीक्षा स यह भी निइचय होगयाहे कि जिस मिही 
लिखित वस्तु मिश्रित रहती हैं वह सर्वोत्तम हे. - 

बाळू -५० से ७० तक प्रति संकड़ा 

चिकनी मिही २० से ३० तक प्रति कड़ा 

अथ साधक चूना-5 स १० तक प्रात संकड़ा 

बनस्पति सम्बन्धी पदाथ ५ से १० तक प्रति सकड़ा 

उक्त (SAT बर्तुआ म बनस्पात सम्बन्धा पदाथ आधिक 
आवश्यक समश्जात ह आर इतका गलाने के लिए चूना भी 
आवश्यक | CA आर भा आवश्यक बस्तुह जिनका वर्णन फिर 
किया जायगा अब केवळ तुमका बनस्पति सम्बन्धी वस्तुके जान 
न क लिए यन्त्र पराक्षा बतलाइ जातीह तुम ध्यान देकर देखो | 

Je एक या दा सर बिलकुल शुष्क (सुखी) मिट्टी को 
लता हू आर एक कढ़ाई म डाल कर ee अथवा azi पर रखता 
ती आत 50001 a SIS ARE oH मिलता है।'दो तीनि चवर आग i 


A 


में निम्न 
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MSTA आर करछ से मिट्टी को अच्छी भांति चलाता जातारे । 


जब [नट जलन आरम्भ होतीहे तब उससे कुछ घ्रम्‌ जैसी वस्त 
निकलती है जिसे दिखाकर वह कहताई कि देखो अव वनस्पःति 
सम्बन्ध बस्तु जलती है जिसका यह धुआं हे । अन्तमें जव अच 
पकार [पट्टा जळजाती हे तव उसको नीचे उतारकर ठंढी करताहे 
आर एक लाहे के काँटे मं तोलताहे ओर कहताहे कि लो यहअव 
Wes से बहुत कम रहगई है ओर जो न्यूनता है वह वनस्पति 
सम्बन्धी पदार्थों के जल जाने से हइ हे । यही राते वनस्पति 
सम्बन्धी पदाथा के जानने के लिए सवोत्तम और अत्यन्त 
सुगमहे | 

यरु-आज पुस्तका पाठ इतभाही रहेगा । तुम अपने खेतों को 
TA जाक तुमने जातकर ओर खाद (पांस) देकर तथ्यार 
किए हूं । 


पाठ ० 
खेतों की बुआई । 
णुरु अपन ।शष्याका खतोपर लेजाताहे ओर बोने की आङ्ग 
करता है, TANG किसी को निरी मक्का, किसी को मक्का ओर 
कपास [बाडी] दोनों को मिछाकर, किसी को अकेले कंपास, किसी 
का झुआर ओर मूंग मिलाकर, किसी को जुआर और इः मिला 
कर, किसी का जुआर-उदे -गंग-लोविया -तिळ आरसनई मिला 


कर, क को A-A ओर उदे मिलाकर बोने का आज्ञा 
करता हे | 


बि०- है गुरु ! यह बताइए कि खतकी बुआई में किन किन 


घाता का ध्यान रखना चाहिए आर किस कस जिन्सको किस 4 
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(Ger) 
गुरु -हे शिष्यो ! सबसे प्रथमतो बीज श्रेष्ठ होना चाहिए । 


तुम जानते होकि बीज पोथे का अंडा है जिस प्रकार अण्डे से : 


qar उत्पन्न होता हे उसी प्रकार बीज॑से पोधा । जसा अच्छा 
और दोष रहित अण्डा होताहे वैसाही अच्छा बच्चा पेदा होता 
हे । इसी भांति Har श्रेष्ठ बीज होगा वेसाही श्रेष्ठ पौधा होगा 
आर अच्छा अन्न पेदा करेगा इसलिए उत्तम आर बलवान बीज 
छांटकर बोना अच्छा हे नहीं तो पोधा as जमेगा ओर पेदा 
चार भी अच्छी न होगी । परीक्षास यह निश्चय होगयाहे कि जो 
वीज वोने के निमित्त नमी से बचाकर GAT जाताहै उसका बल 
यथायोग्य वना रहताहे | नवीन बीज पुराने बीज से उपजने की 
शाक्त ज्यादा रखता है इसालिए सदव नवीन ओर नमी से बचा 
हुआ बीज बोना चाहिए । बुढ़ापे में सबही बलहीन होजाते हैं। 

[२] दूसरी वात वीज बोने के समय यह ध्यान में रखनी 
चाहए कि जा पाधा उसवीज से पेदा होगा उसके बढ़ने और 
फेनकं लिए कितनी जगहकी जरूरत होगी । यातो इसी हिसाब 
स एक वीज दूसरे से यथोचित दूरी पर बोयाजाय अथवा जव 
पाध उग आव तब फालतू पांध उखाड़ कर अवशय फक दिए 
जाय । जेस स्थानपर पाये ज्यादा घने होतेहे बहांपर बह आपस 
म भिड़कर आर यथोचित भोजन व हवा न पाकर पीले पीलेदादुर 


सदृश होजाते हैं ओर सदैव के लिए दुखी रहकर बढ़ने नहीं पाते | 


क्योंकि जब पीधे अथवा मनुष्य को आहार ऑर हवा अच्छीभांति 
नहा मिलतीतव वह बेचारे वेसेही ससका करतेहें । ऊपर तो अपने 


लता व पत्त रूपा हाथा स एक दूसरे को चपत लगाते ह आर | 


WAR अन्दर अपने जड़ रूपी पेरांसे एक दूसरे को छातों से | का 


पते 6 TES रका Sats AUST सभी ee तयात 
और फलभी अच्छानहीं होता । उत्तम और ज्यादा पेदावार उसी 
दशा मे होससी' a erg किमि ea सवय एक पीस Sa EN 


aut 017 


SIS OAS OO Ne SE OS 


= दारे जादेळ ओ,यसेक7 Saat Ho. pore APE । 


( २५ ) 


केबीच उचित फासिळा रक्खाजाय ताके दानां स्वतन्वता पूवक 


हृष्ट पुष्ट रहकर अच्छा पेदावार दें आऔँ र [कसान का BURT । 
अब में तुमको उक्त जन्सा के वोन का रीति पृथक प्रथक 
£ 


बताताहू तुम ध्यान THT सुना । बुआई के विषय में कहाहे किः-- 


QRT ता न्यारे रहें, आर पुरुष सब संग । 
सुखा हांव का जगत में, यहीं एक हे ढंग ॥ 


मक्का [THE] की बुआई 

प्रथम तो सब खेत भर में रेखा इस प्रकार बनाई जावे कि 
प्रत्यक दो रखाआमं टाई फाटकी दूरी रहे । इन रेखाओं में एक 
एक झुट का दूरी पर ख़ेटी से दो या तीन इंच गहरे छेद बनाए 
जांय। प्रत्येक छेदमें दो या तीन बीज [दाने] डालकर वह मिट्टी से 
ढाप दियाजाय | निम्न चित्र से तुमको रेखा और छद बनाना 
टृष्टिगत हो जांयगे :-- 

मक्का के खेत का चित्र (नक्शा) 

Ugh) oe 
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Hat दमकका का खत है 
र २ रखा ह जिनसे छेद वनांकर बीज बोया भाताह आर 


' इन रेखाओं के मध्य में २॥ फीड की जगह रहती è 


३ या ३ इंच गहर छेद हैं जिन हरएक मे २ या ३ बीज 


( २९६ ) 


इस रीति से तुम निरी मक्का वा निरी कपास (वाड़ी) बो 


A > 


सकतेहो । ऐसा करने से प्रत्येक पोधे को बढ़ने व पलने के लिए 
यथोचित स्थान मिलजायगा और न कोई पोधा किसी दूसरे से 
'लड़े भिड़ेगा । यादि कपास को बोनेके समय छेदोके बीच ज्यादा 
दूरी करदो तो आर भी उत्तम है। . 


तुमको यह भी चाहिए कि कपास के वीज (ats) को 
बोने के पहिले ही MATA मलकर अच्छी प्रकार सुखालो । ऐसा 


करने से सव विनोले प्रथक पृथक होजांयगे और बोने के समय 
आपस में रोओं के कारण न चिपटेंगे। 
यदि तुम मक्का ऑर कपास को मिलाकर बोना चाहो तो 


las 


निम्न चित्रानुसार वोओ :-- 
मक्का और कपास मिलवां खेत का चित्र 
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AAT द=मक्का ओर कपास wat का खेत है 
र र+क-कपास के लिए रेखा है 

र र+म=मक्का के लिए Vale | 
रजक और २+म=दो रेखाओके बीच २फीट की दरीहे | 
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बॉ AFAT AT बाज प्रात छेद दो या तीन दाने के Teale स बाया 
लए. जाता हे आर प्रत्येक दो छेदों के बीच ९ फुट की दरी है । 
स्ते नोट-प्रत्येक छेदमे २ या ३ दाने इसकारण बोना चाहिए कि यदि 
[दा उनमें से १ या २ दाने मरजांय या निकम्मे निकलें तो एक उस द्शा में 
भी उग आवे यदि प्रत्येक छेदम केवल एकही दाना डालाजाय और वही 
को किसी कारण से मरजाय या निकम्मा निकले तो छेद व्यर्थ जायगा, यदि 
सा दोनों या तीनों दाने उग आरे तो उनमे से केवळ एक जोकि सबसे बलवान 
मय इष्टिगत हो रख लियाजाय औरं शेष उखाड़ कर फेंक दिए जांय । 
इस रात स बाज बाने स AST लाभ हाता ह अथात्‌ यह 
तो कि दो जिन्स एक ही साथ तय्यार हो जाती हैं (खाने को अन्न 
आर पहनने को वस्त्र) । इस राति से बोना मुख्य कर विलायती 
ATA के लिये अत्यन्त लाभदायक हे क्योकि यह कपास 
आधक KSAT ह आर इसे आधक स्थान का आवश्यकता है | 
मक्का कपास से Wes कट जाता हे FAST मक्का के कट जान 
पर कपास का फलन के लिए आर अधिक स्वतन्त्रता fas 
जाता हे | शोक हे ! के हमार दश के कृषक यह साचते हे कि 
इस तरह रखा बनाकर मक्का अथवा कपास बोने मं व्यथ व्यय 
हाताह आर आधक समय लगताह बह बेचारे यह नहीं समझते के 
इसतरह वानस मक्काका ८ से ९५ मन तक एकडपीळे आधिक पदा 
वार हासकताह आर कपासम मुख्य कर [वळायता कपासमर प्रात 
एकड़ १० स २० रुपए तक अधिक लाभ हा सकताह | मदरसा 
जरायत क भत 1प्रान्सपल मिस्टर सुवया ने इस अच्छा प्रकार 
नरचय कया हं। इससे हे बिद्यार्थियो ! तुमको चाइए [क 
तुम किसानों को जोकि पुरानी लकीर के फकीर होरहेहें अच्छी 
' तरह अपन व्याख्यान द्वारा आर स्वयम अपने अपन खता में इसा 
| शात स मक्‍कावाकपासबोकरदिखा दो [के वह सब पुरानी रीति 
छोड़कर TA TAL रीति TOA, निमी A Sao MBs L 
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os जुआर ओर मूंग मिलवां । 
जुआर और मंग Haat बोने के लिए रेखा बनाने की 
“कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इनके बनाने में खर्चा ज्यादा हो 
जायगा जिसे पेदावार पूरा न कर पाएगी | किसानको अप 
नी खेती में इतनाही व्यय करना चाहिए जितना कि पैदावार a 
पूरा होजाय ओर कुछ लाभ भी हो रहे तुम इन दोनों के बीजको 
अच्छी प्रकार मिलालो ओर उन खेतों में बोओ जो मक्का वा 
कपास के खेतोंसे बलहीन हैं क्योंकि यह बलहीन Wat में भी 
अच्छीमकार पेदा होसकती है । इनके लिए आधिक जुता ईकी 
आवश्यकता नहीं हे । इनको विखरवां [ पंवेडवां ] अर्थात्‌ हाथ 
से छिटका कर वोना चाहिए । गूंगका बीज २सेर और जुआरका 
बीज २ सेर प्रति एकड़ के हिसावसे बोना टीक हे । मंगकाबीज 


न्या A). ee 


इस कारणसे कम डालते हैं कि उसकी लता [शाखे] बहुत ज्यादा ` 


फैलती हैं यदि यह ज्यादा मिलादीजाय तो अपनी लताओं से 
जुआरको दावलेगी ओर दोनों को भीड़ होजायगी और दोनों ही 
परन्तु जुआर अकेली भी बोई जाती है । 
जुआर या जुनरी | 
जझुआर को भी बिखखां याने छिटकोआं बोना चाहिए इसका 


बीज प्रति एकड़ ३ से ४ सेरकाहिसावसे बोना ठीकहे । इतना बीज 


उस दशामें बोना चाहिए जब कि तुम फसल से अन्न लेना 
चाहते ही यदि हुम चारे के निमित्त बोओ तो पूति एकड़ ६ से ८ 
सेर बीज डालो । चारेकी दशामें ज्यादा बीज इसालिए बोया 


जाता है [कि घनी उगे और सवपौथे पतले पतले रंहजायं । पतले T 
पयाँ की कुटी [दडे] बारीक और मुलायम होती है । पशु इसे T 


भी aenga बात 
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यह है कि बारीक कुटी में आटा, चुनी अथवा खली अच्छांभांति 
मिलजाती हे । अन्न लेनकी दशा में थोडा बीज इसलिए बोया 
जाताह क थाडे पाधे उगे और अपने फैलने और पलने के लिए 
यथोचित स्थान पावें और पुष्ट होकर बड़े बड़े wee ( eH) 
पदा करें । | 

जुआर आर उद मिलवां । 
यह दोनों भी मिलाकर विखरवां बोए जाते हैं यदि अन्न के 
लिए बोए जायं तो प्राति एकड़ दो सेर उद [उडद] का और दो 
सेर जुआर का बीज लेना चाहिए और यदि पशुओंके चारे के 
निमित्त बोए जायं तो प्रात एकड़ ४ सेर उद ओर ४सेर TMT 
लेना चाहिए | 
TM, उदे, मूंग, लोविया, तिल ओर सनई मिलवां : 
यह सव जिन्सभी मिलाकर विखरवां बाईजातीहे और बहुधा 
इसे पशुओंके चारे के लिएही बोटे क्योंकि इस मिलवां चारेको पशु 
बड़ी रुचिके साथ खाते हे । प्रात एकह हर जिन्सका बीज निम्न 
हिसाव से मिलाना ठीक हे :-- | 
जुआर ३ सर, उर्द ३ सर, पंग १ सेर, लाविया १ सेर, तिळ 
पाव सर आर सनई पाव सेर । 
जव चार के लिए उक्त जिन्सोको काटत हे तो तिल ओर 
सनई को छाड देत हे क्योंकि यहदोनों जिन्स TIT नहीं 
खिलाई जातीं | पकजाने पर यहदोनों जिन्सभी काटली जाती । 
बाजरा, मूंग ओर उदं मिलवां। 
__ यह तीनों जिन्स भी मिलाकर बिखरवां बोई जातीहें । यह 
चारा आर अन्न दोनोंके लिए बोई जातीहें । यदि चारे के लिए 
बोई जायं तो प्रत्येकका वीज निम्न रीतिसे फी एकड़ लेनाचाहिए 
ME 3 भोर ही, 3; पेश. Initiative | 
| n 


( 35) 
यदि अन्नके लिए बोई जायं तो फा एकड़ TAR AA 
निम्न रीतिसे मिलाकर बोओः-- | 
बाजरा २ सेर, AT ९ सेर और IT ९ AT । 
व्रि०-हे गुरु! आपने जो हमसे वहुतसी मिलवां जिन्स बुआई 
“है इनकी बुआई में क्या क्या नियम ध्यान में रखने चाहिए ! ऑर 
' इनसे क्या लाभ हे? 


~ NNA 
भलवा जन्स बाने के लाभ | 
गुरु विद्यार्थियों ! मिलवां जिन्स ata के यह नियम हैं:-- 
१-तो यह कि प्रत्येक जिन्स अन्य अन्य अवसर पर तय्यार 
हा आर काटा जाय जिससे किसान आर उसके पशुआ कां एक 
ही समय सव कार्य न करना पडे ओर शेष समय में नितान 
बेकार भी न रहें | 
२-चारा आर अन्न समय समय पर मिलता रहे असे 
मक्का, वाजरा, JAR, तिल या तिल्ली, उड़द, मंग, मोठ पादोसे 
Blah तक तैयार होकर कट जाते हैं और कपास ओर अरहर 
` ज्यादा समय तक खेत में रहती हें। खरीफ की जिन्सो में कुछ 
एसा जिन्स है जिनको जल को ज्यादा और कुछ ऐसी हैं जिन्हें 
जल का कम आवश्यकता रहती हे सो यदि अधिक बरसात हुई. 
तो वह जिन्स अवशय हो जायगी जिनको जल की ज्यादा आ 
वडयंकता ह और यादे बरसात कम हुई तो वह जिन्स होजांयगी | 
जिनको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं । कुछ जिन्स ऐसी 
हैं जिनके पौधे सीधे और पतले होते हैं जैसे जुआर, बाजरा” 
मक्का ओर कुछ ऐसी हैं जिनके पोघे झाड की भांति फेलते हें. 
FT कपास, अरहरादि। कुछ एसी हैं जो लता की भांत फेलती हैं. 
जसे उड़द, HT, छबिया । ऐसी दशा में मक्का पाहिले कट जायगी. 
AIT RTA AG: PARAMS WAT RT फेलकर''भव्छी पेदा 


meen DN DSTO 0, ७ 2 65प. ८५० oy oo. A & &क्ष 7227-५4 व 3 A 


Gi ) 
वार देगी । कुछ ऐसे पोधे हैं जिनकी जड़े पृथ्वी में बहुत गहरी 
€ AA DS 


जातीहें AA गुआर, सनई, मूंगादि और कुछ ऐसे पोथे हैं जिनकी 


~ An 


जड आधिक नीचे नहीं जाती किन्तु ऊपर हा रहता ह जस जुआर, 


वाजरा, मक्का | इन जिन्सां को [मिलाकर वोनेसे यह लाभ होगा 
कि कछ पौधे तो अपना आहार नीचे की मिट्टी से लवेगे आर 
कुछ ऊपर की मिट्टी से । इस तरह धरती के दोनों भाग काम में 
आ संकेंगे सव से बड़ी यह वातहे कि मिलवां जिन्स उत्पन्न कर. 
ने से दाल और रोटी एकही अवसर में प्राप्त हो जातोहं । उद, 
गंग, लबिया से दाल ओर जुआर, मक्का, वाजर से रोटो प्राप्त 
होतीहे । मिलवां जिन्स बोने का एक लाभ यह भी हे कि दाल 
वाले पोधों कीजड़ों में कुछ छोटी छोटी गुमड़िया सी होतीहे उनमें 
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यह शक्ति हे कि वह पीये के लिये वांयु ऑर नीचे का [मि 
दोनों से आहार लेती हैं और कट जान पर उनकी जड़े खेत में 
ही रहजाती È जिनके सड़कर मिही में मिल जानेसे Het मं एक 
बहुत बड़ा आहार का कोष भविष्यत पौधे के लिये रहजाता है 
अर्थात्‌ बह खेत और अधिक वलवान हो जाताहे । दानवाल 
पौधों की जड़ें न तो बहुत गहरी जातीहें ओर न उनको जड़ा भ 
ऐसी गुमडियां होतीहें जो पीधे के लिये आहार तय्यार करन का 
शक्ति रखती हों वरन यह पोषे अथसाधक आहार पर अपना 
जीवन ब्यतीत करते हैं और वह भी केवल प्रथवी के उपरा तह से 
ही Bae क्योकि उन की जड़ उत्त की भांति ऊपर ही फैली रहती 
हैं इसलिये यह खेत को अत्यन्त निवल कर देते है । इसलिये 
यह नियम अत्युत्तम हे कि दालवाली ओर दानेवाली जिन्स 
परस्पर मिलाकर बोई जांय ताकि जो दानेवाळी जिन्स खेत को 
fas करे उसे दालबाली जिन्स बलिष्ट करदे | इस तरह से 
खेत के वळ की कमी पूरी होती रहेगी ओर वह कभी निबछ 
न होने पावा । 
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खाद पास | 

एरु ध्यान देकर सुनो में तमसे खादके गुण भेद कहता i- 
जिस प्रकार मनुष्य अथवा अन्य जानवर को भोजन की 
आवश्यकता है उसी प्रकार पौधों को भी आहार की आवश्यकता 
a A A e A ` 
है। परशवी में वनस्पति के आहार सम्बन्धी पदाथ सव उपस्थित 
Weg कवळ इतनही हैं जो स्वयस्‌ उगनेवाले पोभों की रक्षा कर 
` A CoN Se A S 
सकते ६ । यादि हम चाहें कि मारे वोए हुए पोधे स्वयम्‌ उगने 
बाळ WAT से आधक उत्तम ओर बलवान होतो हमको उचित है 

कि उसी सम्बन्ध से अपने खेतों में अर्श 


I अथ साधक और वलिष्ट खाद 


देव । खाद तीन प्रकार की होती है -- 


9 D EN A A 

[९] नानवर 4 यथा गांबर, विष्टा, हेड, Fa, ऊन, 
(२] बनस्पाते सम्बन्धी -- यथा 
[३] धातु TEI जो धरती में मिलते यथा शोरा, zane | 
~ 'असम्बन्धी अथवा वनस्पाते सम्बन्धी खादों 
विलम्ब से तो अवश्य प्रगट 


थत रहता है और इनमें पौधों 


(रतीली, चिकनी, खड़यादि) के लि 
जासक-यथा चूना केवळ फरीदार 
चिकनी मिरा ही में 


ME MMI NS ३ ३३ कित Kap ses 
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स्पाते रों का फल कुछ | 
SUT हैं परन्तु अधिक समय तक उप 
[ह गा के आहार सम्बन्धी सब पदाथ 


लाभदा जिन्स (उद, अरहर)को और | 
CC-0. Gurukul Kangri Cole tad परज मक्का, भी, ऐतीली 
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ARA के लिए इतना लाभदायक नहीं। शोरा केवल गेहूंअथवा 
मक्का इत्यादि के ही लिए लाभकारी है परन्तु फलीदार' Wat 
के लिए नहीं | 

पांस (खाद) चाहे बनस्पाते की हो चाहे जानवर की बही 
अच्छी समझी जाती है जो भली भांति सड़ अथवा गल गई हो 
और नम व मुलायमहो । देखनेम सुन्दर इयाम बरणहो । दूर्गधि 
रहित हो | 

अब में तुम से प्रत्येक खाद के गुण और उसके बनाने की 


AA, 


रीति बर्णन करता हूं :-- 


गोबर का खाद | 
इस पांस [खाद] को उत्तम वनाने की केवल यह रीति हे 


` कि Guat में एक गढ़ा खोदा जाय, उसके पेंदे तली अथवा 


दीवारों को कूट पीटकर चिकनी eta लीप दियाजाय | ऊपर 
एक छप्पर पत्ती का या तिनका बनाकर छा दियाजाय | छप्पर 
से यह लाभहोगा कि वर्षा का पानी इसे बहा नहीं लेजायगा । इस 
गहे में प्रातःकाल पशुशाला स गोबर वा विचाली वा ग्रव्रादे 
उठाकर डाल दिया जाय और अच्छे प्रकार दवा दिया जाय | 
जब यह गढ़ा सुख तक भरजाय तब उसको अच्छी भांति दबा 
कर और बराबर करके ऊपर एक बालिइत मोटी मिही की 


` तहसे ढांप दिया जाय । ऐसा करने से न तो बर्षा जळ इसको 


धोकर निबेल बनाएगा और न पौधे क आहार के कोई पदाथ 
वायु में उड़गे । ९ से १२ मास के भीतर सड़कर अच्छा खाद | 
होजायगा | 

अच्छी भांति सडा अथवा गलाइुआ खाद दूमट से लेकर 
रेतीछी अथवा भूड़ सबके लिए फलदायक है । माटियार भ्रमि में 
यह खाद न देना चाहिए बरन एसी भ्रमिमें बीज बोने से पहिले 
बिना सड़ाहआखाद जो तका मिला दियाजाय ताकि वीज़बोनेके 


(  ) 
समयतक सड्कर अच्छीमांतिं मिही में मिलजावे | जब बिना ag 
पांस चिकनीश्रमि में सड़ेगी तव उसके प्रभावसे गर्मी पेढाहोगी 
और प्रत्येक कणको फेलाकर VAT बना देगी | इसके प्रतिकूल 
सड़ी हुईं पांस ऐसी झमियां को ओर अधिक कडी बनादेती है 
क्योंकि सड़ी हुई पांस भ्रमिके कणां में प्रेमभाव (मेल मिलाप ) 
उत्पन्न करती हे अथात्‌ एक कणको दूसरे कणसे मिलानिका उद्योग 
करती है | AA ओछा अथवा HAT मनुष्य आपस में फट और 
पूरा अथवा पत्रका मनुष्य मेल मिलाप Yer कियाकरता इसी 
तरह इन WAT [ खादा ] की दक्षा हे । इसलिए अच्छी भांति 
सड़ाहुआ खाद झुरभुरी ओर नरम धरतियों में देना चाहिए और 
बिना सड़ाहुआ चिकनी ओर कठोर धरतियों में देना उचित हे | 
यह अच्छा भांति समञ्चलेना चाहिए कि इस पांस से उत्तम 
आर सस्ता खाद दुनियां में वहुतही कम है इसमें पौषे के खाद्य 
पदाथ HANS ओर यह प्रत्येक किस्मकी धरतीमें अपने पथक 
JAR रूप म दिया जासकता हे । शोककी वात है कि ऐसे अन- 
माळ रत्नको हमारे देश निवासी किसान कंडे वनाकर उसे राख 
करडाळत ह । आइचय का वात हे कि जो उनको आहार देता 
बह उसके आहार म॑ अग्नि ळगादेते हैं । क्या यह कृतप्नता नहीं 
हे ! इसी से यहांके देशनिवासी अपने किएका फल प्रत्यक्ष भोग 
भा रह है । याद भरामि में स्वाभाविक खाद भी न होगा और न | 
बनावटा खाद यथा बनस्पति संवधी वा पशु सम्बन्धी खाद दिया | 
जायगा ता पाथ उसां भांति मर जायंगे जेसे. दुभिक्ष में मनुष्य । 
मनुष्यका धम हे के पार्था को अच्छीभांति भोजन खिलावे ताकि 
पाध भी मोट आर पुष्टहोकर उसको उत्तम अन्न देवें । मनुष्यको 
प्रातसमय ध्यान रखना चाहिए कि यदि बह पौधों को भोजनसे 
तरसावगा तो वहभी उसको अच्छी भांति war मारकर उसकी 
सब HET cs नमळ स्का dollection Haridwar. An eGangotri Initiative 
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sq खादके गुण और अवशुण निम्न वातोंपर निर्भर ee 
२ पशुकी जाति-अथोत वेळ के गोबर में जलका अधिकांश 
होता हे । इसकारण इसको शीतल खाद कहते हैं और यह आधिक 
समयमें ASAT हे । बेलका प्रत्र गोवरकी अपेक्षा अधिक गुणकारी 
हे । सुअरका मल बेलके MATH तुर्य शीतलह परन्तु अधिक गुण 
कारी है । इसका ga ऐसा गुणकारी नहीं जेसा बेलका परंतु जिस 
किसी जिन्स गे डालादिया जाता है तो उसमे एक प्रकारकी दुगि 
पेदा करदेता है | घोड़ेकी लीद वा मूत्र दोनों अधिक गुणकारी 


हे । इसका लाद बहुतहा उष्ण हाता ह आर बहुतशाध सड़जाता 


हे । यहखाद बहधा चिकनी ब कठोर धरती में दियाजाता है। 
भेड़की मंगनी सबसे अधिक गुणकारी है। 

२ पशुकी अवस्था और दशा--जब पशु बहताहे तव अपने भोजन 
का एकं बहुत बड़ा भाग अपनी हड्डी अथवा मांस के बनाने में 
व्यय करता है इसलिए ऐसे पशुका गोवर वा मूत्र खाद के लिए 
ज्यादा लाभदायक नहीं | इसीप्रकार दुर्बल पशुका हालहै | जवान 
GUAT गोवर व मूत्र ज्यादा बलवान वा गुणकारी है क्योंकि जो 
आहार उसको दियाजाता है उसका बहुत थोड़ा अंश उसकी 
हड्डी वा मांस के बनाने में व्यय होताहै ओर एक बहुत बड़ा अश 
गोबर वा मूत्र में निकल जाता हे । दूध देनेवाळी गाय वा Na 
आदि का गोवर वा मूत्र बिना दूध देनेवाली गाय वा भैस के 
गोवर वा मूत्र की अपेक्षा कम गुणकारी है क्योंकि उनके आहार 
का भी एक बहुत वड़ा अश दूध के बनाने में व्यय होजाता है । 
परिश्रम करनेवाले पशझुका गोबर वा मूत्र बिना परिश्रम करनेवाले 
पशुके गोबर वा मूत्र की अपेक्षा कम शुणकारीहै क्योंकि बह अप 
ने आहार का एक बड़ा अश अपने व्यय किए हुए मांस के पूर्ण 
करने के लिए लेलताहे । | 
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जायगा Sat अपेक्षा से उसका गोवर वा मुत्र बलिष्ट होगा! जो 
पक्ष केवल भ्रसा तूसाखाताहे उसका गोबर वा मत्र उस पशुके गोवर 


वा EA स कम गुणकारा हांगा जिसको दाना या खली खिलाइ | 


जाती हे । 

४ पशुशाला-जिस पशश्याळाके ऊपर छप्पर नहीं है उसका 
खाद अच्छा न होगा क्योंकि छप्पर न होने से उसके शणकारी 
तत्व षषाजल से थो जायंगे ओर यादि उसके ऊपर छप्पर छाया 
हुआ होगा तो खाद श्रेष्ठ ओर गुणकारी होगा । 

५ व्रिचाली का अंश और गुण~जब बिचाली बहुत अधिक ऑर 
निकृष्ट होगा तब खादभी निकृष्ट होगा ओर यदि बिचाली 
यथोचित और उत्तमरहे तो खादभी भ्रेष्ठहोगा,न्ग्रनाधिक विचाली 


निकृष्ट andi जाती हे इसलिए मध्यम रासको ग्रहण करना 


ANT | अथात्‌ न ता विचाला कॅम हा ओर न आधिक । 


६ एकत्र करनेकी विधि-यदि अच्छीखाद लेनी है तो गोबर | 


वा FANS का अच्छाप्रकार एक SITY SITET TE में एकत्र 
करना चाहए इसके अकतिरिक्त एकत्र कियाजायगा तो खाद 
निकृष्ट होगा । 


पात Cate [के सव किसानाॉको बड़ी आसानीसे प्राप्त | 


हो सकता है। इस पांस में गोवर, मूत्र. विचाली, कूड़ा RT 
कट और बचां कुचा चारा सब सम्मिित हैं। यह इस देश का 
प्रधान ओर प्राचीन खाद है इसके युक्ति से एकत्र करने, रखने 
और सड़ाने से किसान को बड़े लाभ हो सक्ते हैं इस लिए इस 
पर ध्यान देना बहुत जरूरी हे । 
मनुष्य के विष्टे का खाद । 

यह भी गोवर के खाद की भांति धरती में गढे बनाक रऔर 

मिटटी से दवा कर एकत्र किया जाता है।यह खाद ६ से ८ मास 
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में देखता हूँ के तुम अपने आहार का आदर देवताके तुल्य 
करते हो परन्तु अपने आहारके आहार का कुछ भी आदर नहीं 
करते । तुमको उचित है कि तुम जैसे अपने आहार का आदर 
भाव करते हो उसी प्रकार अपने आहारके आहार का भी आदर 
करो । मेरा आशय यह हे कि जसे तम अपने आहार को अच्छी 
मक्रार रखते हो उसी प्रकार खाद को भी अच्छी भांति रक्‍खो । 
खादही तुम्हारे आहार का आहार हे । जब तुम्हारा आहार ही 
[र नहीं पावेगा तव फिर तुम्हारा आधार कहां ? 


esl का खाद | 

यद्याप यह एक उत्तम खादहे ओर घर्ती की उपजाऊ शाक्त 
की भा बहुधा अधिक करताह तथापि कृषकों ने घरण अथवा कुछ 
छाभस इसको ब्यथ खोने का नियम बांध fear इस खाद 
का अपन काये म बहुतहा कम Blas | चकि वोन सुपरफोस्फेट% 
[गंघक आर हड्डी की मिश्रित दशा] के बनानेमें अधिक ब्यय आर 
TRATA हाताहे FAST निम्न लिखित रीत्यानुसार हड्डीका खाद 
बनाना अधिक उचित होगा :-- 

हड्डी का खाद बनाने की रात-पाहले [बना बुझ Sa का चार 
इच मोटा तह पृथवी पर बिछाओ इसके ऊपर ४ इंच मोटी 


lay 


R Hel हुई हड्डी Bl बिछाओ । इसके ऊपर फिर चूने 


की 
उतनीही मोटी तह जमाओ और इसके ऊपर फिर हड्डीकी वेसीहीं 
तह लगाओ ! इसी प्रकार एक तह हड्डी की और एक तह चने 


' का एक दूसर के ऊपर लगाते चले जाओ यहां तक कि एक ढर 


देख पड़ने लगे । फिर उ स ढर के ऊपर अच्छा घोटी तह मिही की 
' बछाआं आर उसम एक गहा बनाकर पानी भरदो । इसत सना 


* यह हड्डी को अच्छी भांति कूटकर और उसमें गधकका तेजाब ` 


` डाळ कर बनाया जाता हे । डू हड़डियां गक 
0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An er दिलु i Init 
बन जाती हैं 


22 टा 


( ३८) 
कना आरम्भ होकर सर्व ढेर को गर्म वना देगा जिससे ESET 
लगभग तीन महीने में गलकर मक्खन के सदृश हो काय याग्यं 
हाजायगी | 
इस खाद में बह पदार्थ बहुत अधिक है जो दियासिलाई में 
लगायाजाताह इसका अगरेजी नाम फोस्फोरसहै यह बहुतही शीर 
जळ उठताह । इसी कारण इसको पानी में रखते हे । यह पदाथ 
वनस्पतिक्रे लिए अत्यन्त लाभदायक वा गुणकारी इ | हड्डी का 
पांस और कई रूपमे भी दियाजाताह | अथात हइ्डीं को अच्छा 
भांति चर्ण करके खेलमें Tae । द्वितीय इसको कूटकर इसमें गंधक 
का तेजाव मिळातेहे जिससे यह विलकुछ गलजातीह ओर अधिक 
अर्धसाधक वन जातीहै हड्डी गंधक या विना बुझे चने से नगलाई | 
जाय तो इसका फल बिलम्ब में प्रगट होताहे । यह खाद गाजर, ' 
मूली, गोभी आदि के लिए उत्तम È | 
aut कभी इसको अग्नि में जलाकर GAR देते हे। ऐसे रूप 
म॑ नेट्रोजन का अंश निकल जाता और केवळ धातु सम्बन्धी पदार्थ 
रहजाते हैं । 
यह पांस दालवाली जिन्सों के लिए भी लाभदायक है क्‍यों 
कि इसमें इना, जोकि Tat जिन्सों का आहारे, उपस्थितहे । 


भेड़ की मेंगनी का खाद | 
भेड़ की मेंगनी सव प्रकारके गोबरों से अधिक बालिष्ट और 
उत्तम खाद है और बहुत शीघ्र फल देती है । भेड़ का मूत्र भी 
अधिक बछिष्ट हे इसीलिए भेड़ों को खत में बठाते हैं जिससे उर g 
पंगनी और मूत्र दोनों खेत में रहें और उनके खुरों से मिट्टी द 
कुचल कर AM होजावे । भेड़ों से Wat के पांसने (खाद देने)की ब 
एक उत्तप रीति यह भी है कि खेत में गाजर वा मूली वा ग 


कोई HS इमी मकार की, Hi Wotl SERE jaq i 
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रोककर भड़ोंसे चरावें और जब यहभाग चर लियाजाय तब इसी 
यं ` भात दूसर टुकड को घेर कर चराया जाय और इसी तरह सव 
खत चरा दिया जाय । ऐसा करन से कुछ समय तक भेड़ों को 
मं ' उत्तम आहार मिलेगा और उनकी मंगनी ओर मूत्र के रूप में 
g खाद खत के प्रत्येक भाग में मली भांति मिलजायगा । दसरी 
ध रीति बह हे कि जाते हुए खेत में रात्रिभर भेंडे विठलाई जांय इस 
झा. मकार भी वही लाभ होगा और ब्यय भी कम होगा । 
s मंगनी के पांस देने ले एकड़ पीछे एक से दो मन तक गोवर 


र्व की अपेक्षा अधिक पेदावार होती È | 


क पशुमत्र अथवा पेशाब का खाद | 
ई है शिष्य ! आज कळ यह वात देखने में आरही है क्रि 
र्‌, | देशम कृषक लोग खाद का बनानाया उसको चतुराई से रखना 
नहीं जानते और मुख्यकर ga पर जो अत्यन्त उत्तम और गण 
रूप दायक खाद नितान्त ध्यान नहीं देते। इस समय में उसी विधि 
[र्थ को बणन करता हूं जिसके द्वारा मृत्र का अच्छी भांति और 
_ ` सुगमता से एकत्र होना और किसानके कार्यमे आना सम्भवहे- 
rat प्रथम तो उस घरके फश (गच) पर जिसमें qa बांधे जाते 
.॥ È चिकनी मिट्टी इस मकार कूटी जाय कि वह विलकुलकड़ी हो 
जाय और उसका अगाड़ी का भाग अर्थात्‌ जिस ओर qar का 
सुख रहे कुछ ऊंचा कर दिया जाय ओर पिछाडी का भाग उस 
' की अपेक्षा कुछ नीचा रहे site एक नाली पीछेकी ओर पक्की 
भी इटा अथवा नल या नलियों की बनाई जाय । जहां पर नाली 
“o समाप्त हो वहां एक गढ़ा खोदकर उसमें एक घडा या नांद रख 
zl दा जाय जिससे जो मूत्र मिट्टी में सोखने के पश्‍चात बचे बह 
बहकर इस घड या नांद में जमाहोजाय । प्रति भोर प्रशाला से 
गावर उठालिया जाय ओर फश की गीली मिही को जिसमें पत्र 


और a URIS रच, an पारसको, ग अक raat 


( २८.) 
& सेर प्रति जोडी पशु के हिसाब सें विछादी जोय | 


इस गीली मिट्टी और मूत्र को जाके Ag मं एकत्र हुआ है 


~ 


यातो "खाद के देरपर जोकि किसी गटे में जो छप्पर के नीचे हो 
डाल दिया जाय वा अलहिदा कुछ सुखी Het के ऊपर दूसरे 
ऐसेही छप्पर बाले गटे में इकट्ठा किया जाय । यादे गढ़ा छप्पर 
से नहीं छाया जायगा तो वपाजल से यह सूत्रमिश्रित मिट्टी 
बिलकुल धोजायगी और केवल स्वच्छ मिट्टी जेसी कि पहिले थी 
रह जायगी आर सब मिहनत वेकार हांगा | 


इस रीति से प्रति भोर जव पशु बाहर खोल दिए जांय सूत्र 
और म्रत्रमिश्रित मिट्टी को उक्त AS में एकत्र करना चाहिए और 
जव वीस अथवा तीस मन मूत्र मिली हुई मिट्टी WS में एकत्र हो 
जाय और सख जाय तब उस समय यादि किसान चाहे तो इसी 
मिद्ठीमें से फिर दोबारा प्रतिदिन पांच सेरं प्रति जोड़ी के हिसाब 
से फर्श पर विळाना आरम्भ कर दे ओर प्रतिदिन भोर के समय 
उक्त रीत्यानुसार उठाकर मृत साहित उसी TSH इकट्ठा करता रहे | 
ऐसा करनेसे मिट्टी मं उपजाऊ शक्ति ओर भी अधिक हो जायगी । 
इस विधि को ग्रहण करने से किसान को दो लाभ हैं ॥प्रथम तो 


यह कि सब मूत्र खाद के काय्य म आसकगा । [द्वताय यह के | 


उसके सब पशुओं को WA के साफ रहने के सबब अधिक सुख 
मिलेगा और निरोग भी रहेंगे । कृपकको यह ध्यान रखना चा 


हिए कि जितना सुख उसके पशुको मिलेगा उतनाही बह पुष्ट 
TERT उसके कृषि काय्यं को अच्छी भांति करेगा । जितना 
अधिक दुख पशुको पहुंचताह उतनी ही हानि किसान की होती | 


हैं। गो बेल आदे को दयास पालने से हा किसान का लाभह | 


मिस्टर पी० dio सुबय्या (भत प्रिन्सिपल कृषि स्कूल कान | 


पुर) पांच छे वर्ष तक परीक्षा करके निश्चय कर जके हैं कि 
त्र AAT A APIA ATP. MCMC! खाद है 


cu 4 क. ता 
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क्योंकि इसमें पौधे के सुख्य भोजन नईद्रोजन# का. अश 
गोबर. से अधिक होता है। यह संब वातें जानकर भी याद काइ 
मनुष्य ऐसी आवश्यक ओर लाभदायक वस्तुका निष्फळ खाता 
हे तो मानों वह स्वयम अपने परमं कुल्हाड़ी मारता = | 
यादि इस तरह मूत्र इकट्ठा किया जाय तो हर साल भात 
जोड़ी वेळ से ५० से ६० मन तक सूत्रमिश्रत मिटटी कडा हासक्ता 


~ 


हे जो ९००० वा १२०० मन गोबर से अधिक गुणकारों हाशी | 


इसको बजाय खारी अथवा नोना मिही के खतम FATA 
हैं। क्योंकि यह उससे किसी प्रकार न्यून गुणकारों नहीं है l 
यदि गहूं में यह वाली आने के पहिले हा दाजाय ता अत्यन्त 
ळाभदायकहे । इसमें यह गुण बहुतही उत्तमहे कि याद यह गाला 
दशा में भी दीजाय तो भी ताजे गोबर के सदृश दामक 
उत्पन्न नहीं करती । बाली आने से पहिलेही यह मिद्दा इसकारण 
खेत में दीजातीहे कि उस समय पौधे को बीज बनाने के लिए 
अधिक नइट्रोजन की आवश्यकता होती हे जो इस मिद में अथ 
साधक रूप में होताहे जिसे पोधा अत्यन्त सुगमता अथवा AUST 
पूबक ले लेता है । 
यह सत्य ओर सिद्ध बात हे कि यादे उक्त रात्यातुसार 
शुष्क (सूखी) मि द्वारा मूत्र इकट्ठा कियाजाय और खतम दिया 
[य तो किसान प्रतिजोड़ी बेल के हिसाब से प्रति THE भरता 
में दो से चार मन तक गेहूँ वा मक्का वा कोई आर खानका अनन 


| * यह एक प्रकार की बायु है । यादे इसमें अग्नि की चिनगारी 

wat जाय तो औक्सिजन की सदश न जलेगी, यह स्वयम नहीं जलती, 

यह मांस बनाने के कार्य्यं में आती हे यदि भोजन में यह न हो तों पौधा 

थवा जीवधारी जीवित नहीं रह सकता, यह अपनी असली TAMA कशा 

` पौधे अथवा जीवघांरी के कार्य्य में नहीं आती बरन दूसरे पदार्थों के साथ 
| मिल कर्कर्या इली5'हु८७॥९०६०१, Haridwar. An eGangotri Initiative ` 


(९०२) 3) 

और अधिक उत्पन्नकरसकताहै। OOO 

कदाचित कृषक ळोग यह कहेंगे कि इतनी मिट्टी कहां | 
लीजाय ? तो में इसकी aga सुगम विधि बताता हूं, वह यह है 
के पांच या सात गाड़ी ढेले किसी तालाब से जोकि ग्राम या 
शहर क निकट हो ऑर जिसमे ग्राम का पानी बषाऋतु में इकट्ठा 
हाता हो, लेकर किसी ऐसे स्थान पर रख दिए जांय जहां य 
वषादि से भीगने न पावें । 

किसान का आठ दश वष का लड़का वा लड़की जोकि 
उसा अवस्था के शहरी लड़के वा लड़की की भांति पीला पीला 
दाढुर सहश नहीं होता वाहिक उससे कहीं अधिक पुष्ट होता? 
पांच या सात सरके SSIR क्या वरन BEAST ढेलोंको कूटका 
बारूद बना सकता हे ओर अपने पशुओं के सुख के लिए उनके 
नाचे थोड़ से समय में बिछा सकता है । 


किसान को यह भी वात स्मरण रखनी चाहिए कि जितना 
बलिष्ट आहार बह अपने पशुओं को देवेगा उतने ही बह पुछ 
TET आर उनका गोवर वा मरत भी वलिष्ट होकर अधिक अन्न 
पदा करेगा | यह सब वातं हृदय में रखकर यादि किसान लोग 
इस काय को करना चाहेंगे तो अवश्य लाभ उठावेंगे | उनको यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि उत्तम और लाभदायक बस्त सदैव 
अधिक परिश्रम से मिलती है । 
ऊन का खाद | 

यह खाद भी बहुत श्रेष्ट और लाभदायक है।यह उन 

स्थानों पर छुगमता ओर बहुतायत से मिलजाता है जहां ऊनी 


भाळ वनान के बड़ बड़े काय्यालय (कारखाने) हें यथा कानपुर. 


आगरा, झांसी, मिरजापुर और बम्बई आदि । खाद के कार्य में 
अच्छी ऊन नहीं आती किन्तु जो उत्तम उत्तम SARL शोष रई 
जाती है अर्थी ७ गाती है था जो मर नाने केकये में नहीं आसकती वही _ Wale में भही आसकती वही. 


2052. Ts, 


ea ४३.) 
3 खाद क काय भ आता ह | इसका एक गढ़ म इकड्रा करक कुछ 
| काल तक मिही से दवा देना चाहिए । इस तरह यह नवीन ऊन 
है का अपक्षा आधक अथसाधक हाजाताह । ८ वा ९ पास qara 


गया बीज बोने से एक मास पहिले यह wad विछाकर जोत दीजाय 
Sel ताकि अच्छी मांति मिट्टी में मिलजाय । इसमें नो से पन्द्रह तक 
या 


मात संकडा नोसादर का अश होता हे जो TTT के लिए बड़ा 
_. शुणकारी हे क्योंकि यह अश नइट्रोजन आर हाइड्रॉजन # का 
क रसायानिक मिश्रित भाग हे । 


fial 
a td (खन) का खाद | 
a यह खाद बड़ा गणकारी है इसमें पोथे के आहार सम्बन्धी 


raz सब पदाथ उपास्थत ह क्यांकि रक्त IAT ही का एक रूप ह 
अथात्‌ रक्त पाधा का खान से ही बनता हे चाहे पोधे खाए जाय 
अथवा पाधा का काइ भाग यथा बीज खायाजाय। यह खाद इस 
के असली रूपमं ही दिया अथवा छिड़का जाता हैँ । यादि यह 
पुष्ट गावर क साथ [मळाकर [दया जाय तो ओर भी अच्छा है । 


लोग खला का खाद | 

Tae इसम बहुत सा खालयां सम्मालितहे अथात अरण्ड (रडी) 

द्वे नम्‌, महुवे, तिल: सरसा, करड (कुसुम), अलसी, राई: मंगफली 
पुस्ते (पोस्त), बिनोले (कपास के बीज), खोपे (गरीगोले) आदि 
आदि की खली | 


उन उक्त खाल्या याता अपन असला रूपम खादका काम देती 


ऊनी हे बा गावर क रूप मे अथात याता खला हा खत में फलाकर 
नपुर हलसे जोतकर पिलादी जाता ह वा वह पशुआ को खिळाइ जाती 


fi है आर उनस जा गावर प्राप्त हाता हैं बह खत में दिया जाता 


- रह यह एक अदृष्ट बायु है । यह जलनेवाली बस्तु हे और सर्बप्रकार 
व्ही ॐ का AERP Sewer ueangreCalsctian Gegicerey an eGangotri Initiative 


( we) 

हैं। वह भी इन्हीं का रूप है । उक्त खलियों में से अरण्ड (अण्डी 
या रेंडी), नीम ओर महुवे की खळी अपने असली रूप म खाद 
का कार्य देसकती हैं । 

लेकिन तिल, सरसों, HIS (कुसुम), अलसी, राइ (लाहा) 
मूंगफली, Fea (पोस्त), विनोळे (कपास के वीज) ATT खोपे 
(गरी अथवा गोले) आदि आदि की खलियां गोबर के रूप 
में देनी उचित हैं क्योंकि ऐसा करने से एक पंथ दो काज 
होजांयगे | 

यह खलियां खाद का काय सवे खाद मातठ्स आधिक उत्तम 
देती हैं । इनमें से AWS की खली तो अपने असली रूपम ऐसा 
बलिष्ट हं कि जिस जिन्समें दे दी जाती हे उसको इयामरवरण 
बना देती हे । दूसरी खलियां भी चाहे किसी रूप में दी जांय 
बहुतहा उत्तम फळ Tale | सव खली मात ऊख वा पोंड के लिए 
अत्यन्त गुणकारी ह । गोवर से खली का दस से बीस गुनातक 
आधक गुण हे अथात यादि खली प्रति एकड़ दस वा वीस मन 
दा जाय ता १०० स ४०० मन गाबरक तुल्य गुणकारी होगा | 
खला का खतम डालन स Wes उसे अच्छी भांति ढेकली स कूट 
कर चूण कर लेना चाहिए | 


गंदे नालों का पानी | 

यह वहुतहा उत्तम पांसह | इसमे भी TT के खाद्यपदार्थ सव 

उपास्थतह | यह खाद का खाद आर पानी का पानी हे। यादि यह 
वजाय कूए अथवा नहर के पानी के दियाजाय तो उन दोनों | 

E AIR उत्तम आर लाभदायक है । मेरठ में जो सरकारी खत 

६ उनम यह पाना दया जाता ह आर इसका फल आज तक 
वरावर अच्छा हाता AST आयाहे। जिस खतमें यह दियाजाता 


d य दता ठा FERES KARIA Í 
शोक Al वात E कि हमारे देशी WITT इसकी ओर कुछ 


2, 4 By aE a BA. Al, 
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i ४५ ) 
भी ध्यान नही देते । यह नहीं सोचते कि इसको खेत में देने से 
कई लामहें अर्थात्‌ प्रथम तो यह कि जिस Bad यह दिया जायगा 
उसमें पानी ओर खाद की आवश्यकता पूण होजायगी द्वितीय 
यह कि यह दरियाओं [गंगा वा जमुना] को जिनका पानी लोग 
पीते हैं मिलकर निकृष्ट व भूष्ट न करेगा ओर इस तरह लोगों 
का शारीरिक बल यथोचित वना रहेगा । 


X aN 

हरे (सब्ज) पोधां का खाद । - 
_ इसका आशय यह हैं कि कोई फलीदार जिन्स खेत ï 
बोई जाय ओर जव उसमें फूल आने को हों तब उसे काटने 
की जगह खतही में जोतकर मिद्दी में मिला दी जाय तो कुछ 
समय पर्यन्त वह ASHE खादका कार्य देवेगी। परीक्षासे इसका 
फल उत्तम समझा गया हे । जिस Bag ऐसा किया जाता हे उस 
में पानी की आवश्यकता कम रह जाती हे क्योंकि ऐसा करने से 
खेत में हवा से जल खेचने की शक्ति अधिक हो जाती है । इस 


MAT जो ठमने गुआर, म्रगादे AIT ह इनम स एक खत म यहां 


ga 


यह 


नॉ 
वत जिस खेत में यह खाद दिया जायगा उसे भी पानी को कम आ 


परीक्षा करके देख लो कि ऐसा करने के पश्चात जो WE वा जा 
बोओगे उसको पानी की न्यून आवश्यकता रहती है वा नहीं | 
परलव (पत्ता) का खाद | ; 

इसमें qga मात्र सम्मिलित हैं । इनका खाद गोवर के तुल्य 
होता हे । सव प्रकार के पत्त एकत्र करके एक गहू मं भर कर 


ओर अच्छी भांति दवा कर मिद से * से ९२९२ मास तक Big 


तक 
ता किसान ऐसे सस्ते खाद को भी तय्यार नहीं करते । करोड़ों मन 


a 


दिए जाये तो बहुत उत्तम आर लाभदायक पास बन जायगा | 
वद्यकता रह जायगी | शोक की बात हे ! कि हमारे देशबासी 


पत्ते ब्यर्थ जाते हैं। इस खाद में नरम नरम शाखे भी सम्मिलित हैं। 
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(इ?) 
झोरे का खाद । 

यह खाद अत्यन्त शीघ्र अपना फल दिखाता है इसलिए 
इसको उस जिन्स में देना चाहिए जा शीघ्र बढ़ने वाली हो जप 
मक्का, गेहूं, यव (जो) इत्याद । यादे धारे धीरे बढ़ने वाली 
जिन्स में दिया जायगा तो इसका अर्थ साधक भाग ब्यर्थ जायगा 
अर्थात्‌ जल में घुल कर नीचे चला जायगा | कृपक को चाहिए 
कि जव उक्त लिखित जिन्सों में फल आने को हों उस समय इस 
खाद को देवे क्योंकि यही एक ऐसा समय हे जब कि aT को 
बीज के बनाने के लिए अधिक आहार की आवककता होती है। 
जितना अधिक और अर्थ साधक खाद इस समय दिया जायगा 
उतना ही वीज श्रेष्ट होगा । इस खाद के देने की उत्तम रीति 
अह ह कि जव पो्था में फूल आने को हों (नेसे ऊपर लिखा गया 


E ) तव यह खाद चूर्ण रूप मिही में मिला कर खेत भर में हाथ 


भे वसेर दी जाय और पानी दे दिया जाय। 


= 
घन का खाद। 

...ह पदार्थ स्ययम्‌ पौधे का आहार है और दूसरे खाद्य q 
दाया को भा अथसाधक बनाता है । जो पदार्थ धरती में ऐसे हैं 
जो पानी में नहीं घुलते और इसी कारण पौधे के कार्य्य में नटी 
“सकते उन मब को चूना घुल जान वाळे और अर्थसाधक बना 
इता है । जिस धरती में यह खाद दिया जाता 
ही शीघ्र बलहीन कर देता है क्योंकि जो पदा 
क धरती में उपस्थिते उनको थोड़े ही समय में व्यय करा देताहै। 

Re उचित है कि जिस खेत में यह खाद दिया जाय 
g 


पदार्थ पौधे धरती से BF वह इन खादों के g 


Wl को साधारणतः जल से aq T देना af 
re on Gurukul Kangri ae Soe दना वाति, 


[रा पूरे होजांय। 


हे उसको यह बहुत . 
थ पौध के आहार 


बर बा हरा (सब्ज) खाद अवश्य दिया जाय जिससे जो. 


ही, परन्तु 


. 6 
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(. $359) 
चिकनी मिट्टी में विना बुझा हुआ छना लाभदायक होगी | 
इसका थह मी शुणहे कि यह हानि कारक कीढ़ों को 


ANAS 


ग राकताहे । यहखाद पौधे के लिए अत्यन्त आवश्यक है इसके विना 


पौधे का जीवित रहना सम्भब नहीं । हे शिष्य ! तुम कहोंगे कि 
जिन जिन्सो में gar नहीं दिया जाता वह कैसे जीवित रहती है 
इसका उत्तर यह है कि ईश्वर ने अपने आपही धरतियाँ में एक 
अश Sa का रख दिया हे जिससे पौधे जीवित रहते हैं थद 
सब्ज खाद के साथ चूना दियाजाय तो यह उसको बहुत ही शीघ्र 
सड़ा गळाकर अथेसाधक बना देता है। यह धरती की खटाई 
को भी बलहीन कर देता है जो पौधे के लिए हानिकारक है । 


PN D> 
नीना मिट्टी का खाद । 
इसे खारी भी कहते हें । यह बहुधा पुराने मकानों की 

दीवारों की जड़ों में लगी हुई पाई जाती हे । यह खाद मिट्टी 
और शोरे वा लबण (नमक) का मिश्रितरूपंहे | यह भी मक्का, TE 
अथवा जौ में दिया जाता है । ऊख और पोड़ें में भी दिया 
जाता है ओर बहुत ही उत्तम फल देता है परन्तु अधिक दिया 
जाय तो रस को नमकीन बना देता है और कभी कभी शड भी 
निकृष्ट होने लगता है। इसे मक्का, गेहूं आर जाम फूल आन से 
पहिले ही देना उचित है और ऊख या TSH वषोरम्भ से कुछ 
ही पहिले देना चाहिये । यह aga अधिक न दिया जाय। 


A 


तालाब की मिही का खाद | 
| आशय यह है कि उस तालाब की मिट्टी खाद के लिये 
अत्युत्तम होगी जो गांव के पास ही हो और जिसमें गांव का 
पानी वर्षा ऋतु में एकत्र होता हो । क्योंकि गांव का सब कूड़ा 
कर्कट गोवरादि वर्ष जल से AAT जाकर इस तालाब में एकतर 
होता रहता है और कुछ समय पथ्येन्त उस तालाब की मिट्टी 
i घळवानहोज्तत्रीळे AN FRIIS, BLAH NES RR Ted 


| ( ४८ ) 
देसकती हे । यदि ऐसे तालाव की मिट्टी पशुशाला में विदा 
जाय ता आर भा आधक गुणकारा हांगा । एस एस सस्ते आ 
सुगमतासे मिलनेवाले खाद भी कायमें न लाये जांय तो इस अभो 
। दशमे कृषिकम में उन्नति की क्या आज्या होसकती 
कल में तुमको धरती के रसायानिक अंशा बतलाऊंगा | 


no 
धरती के रसायनिकांश । 


गुरु - है शिष्य | सव अच्छी धरतियोंमें जो रसायानिक अश 
पाए जाते हे वह यह ह-- 


प्राति सेकड़ा 

सिलिका * (Gerth कण अर्थात्‌ रेतका अशि) 5 १.३... ७२.९२० 

एल्यूमिना (फिटकरी का कीमयाई भाग)... ... ses 90 

लाइम (न्ना अथवा कल३)......... ...... Pai २.९३० 

पोटाश (जत्राखार)........ RN १०२०० 

सोडा (खार अथवा सज्जी)........................ ८२२ 

भेगनाशीया (एक प्रकार की खेत वस्तु)............ ८४० 

i ऑक्साइड आफ आयरन (लोहे का जग)......... ६.३२० 
| PRAIRG एसिड (फोस्फोरस का तेजाब)......... १५०4 
f: AAR एसिड (कोयले ओर औक्सिजनका कामयाई अंश) .८३१ : 

í सल्पयारक एसिड (TAR का तेजाब):.................... -040 

` ` नेट्रिक एसिड Cia) the OO 3 ००१ 

i: कोरीन (एक पीत रंग की बायु जो लवण से प्राप्त होती है । | ०% 

बनस्पात सम्बन्धी पदार्थ..................... CS ५-०३०. ` 


कुल जोड़ 200-000 
% 
का पताति विता कि सिलिका शब्द सस्कृत शब्द शिला ते 
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sa ४९ ) 
में चाहताहूं कि उक्त पदार्थों को संक्षेपस वर्णन करूं जिससे 
तुम लोगों को उनका कुछ ज्ञान होजाय । न 
१ सिलिका-पत्थर सम्बंधी पदार्थ हे । जब यह एल्यूमिना 
और जल से मिळता हे तव यह चिकनी मिट्टी बन जाती हे । 
रतीली धरती में लगभग ८० प्रति सेकड़ा आर चिकनी धरता 
मं ६० से ७० तक प्रति सेकड़ा सीलका होता है | 


प्रथवी मं जितना आधेक सिलिका का अश हागा वह उतनीही * 


घळहीन समझी जायगी । 
एल्यमिना-यह पदार्थ चिकनी धरती में फां सदा ६ स ९० 

तक और रेतीली धरती में प्रति सेकडा १ से ४ तक पाया जाता 
हे । यद्यपि यह पदारथ स्प्रयम पाधि का खाद्य पदाथ नहीं हैं तथा।प 
जव यह पोटाश, सोडा, मेगनेशिया घना या लोहे के साथ मिला 
हुआ होता हे तज पोथे के लिये बहुत लामदायक है क्याक इस 
पदार्थ में यह गुण हे कि यह उक्त प्दाथो को पाना म बह जान 
से रोकता हे और AAS में यह कहना चाहिय कि यह धरता 
रूपी घरका पौरिया याने डथोटीवान है जो घरमें से किसी वस्तु 
का चारी नही जाने देता | 

३ चना - यह पदार्थ भी पौधे के लिए बड़ा गुणकारी है, प्रथम तो 
यह पोधे का स्वयम आहार हे (जैसा कि खादा म इसके TT 
बर्णन किए गए हैं) द्वितीय यह अन्य मंद पदार्था को अथसाधक 
बनाताहे । अच्छी धरती में इसका भाग २५३० प्रात सकड़ा हाता 
छ और इससे जितना कम यह जिस धरती में होगा वह उसी 
हिसावसे वळहीन होगी । खाड्या मिट्टी में सह ९० प्रात HST तक 
पाया जाता हूँ । 


~ 


fuer पदों +> res re 
४ पोटाश---यहृ पदाथ बहुधा चिकनी मिह म दो मांत ARS 
लेक भूलता gs अच्छी प्रश्मी पे प fa 3 कडा १२०० पाया 
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जाता है और रेतीली धरती में केवळ नाममात्‌। यह TR 
लिए अत्यन्तावइयक वा लाभदायक आहार हैं । 
` ५ सोंडा-यह पदार्थ भी पोघे के लिए लाभकारी है। या 
धरतियों में बहुत कम पाया जाता हे IVT ससुद्रो ओर खारी 
झीलों के निकट की घरतियों में अधिकता से पाया जाता है । 


द मगनाशया यह सब उबरा धरातयां ममलता F परन्त 


* बहुत अल्पांश में । 


» ७ ऑक्साइड आफ आयरन (SIE का जंग)-यह पदार्थ सव 
धरतियां में पाया जाता हे विशेषतः चिकनी मिह्टियों में । 


दा रूपम पाया जाताहे । एक रूप तो धरती को नीला 


वा हरा आर दूसरा छाछ रूपवनाताहे । जव पहिले रूप की धरती 
भ कुछ समय तक प्रप आर बायु गती रहती है तव यह दसर 


BTR हाजाताह अथात्‌ इसका रूप एक दसरे में धप ओर वायु 


के प्रभाव से बदल जाता = | 


"इशा पाहेळा रूप धरती को नीला वा हरा बनानेवाला 
पाव HIST हानिकारक है ओर दूसरा रूप धरती को लाठ 
TAANA पाथ के (ST लाभदायक हे । यादे पौधे के आहारम 
यह पार्थ कम होजाय तो TA वा छताओं-का हरा रंग उड़ने 
CATT यह पथे के हरे रंग को उन्नति देता हू । 


८ फॉस्फोरिक एसिड -यह पदार्थ घरतीमें अत्यन्त लाभदायक | 
समझा जाताई परन्तु Baa इसका अंश बहुतही कम होताहै । यह. 
पदाथ धरतीकी उपजाऊ शक्तिको बढ़ाता और पौधे को उगमेंगे 
बहुत सहायता RAR । चनेके साथ मिलकर जीवधारियोंके शरीर. 
बनाने मे मदाकार्य करताहे । अत्यन्त उर्वरा (उपजाऊ) धरती मं 
इसका अश केवळ « पूति सेकड़ा होताहे और साधारण उपजाऊ 
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- eo) 
14 ९ कार्बोनिक एसिड - यह धरती में बहुधा चने, मेगनेशिया 
पोटाश, सोडा आर लोहे में मिला हुआ होता हे । यह धरती 

९0 *. ~ ~ 
ह. बनस्पाते सम्बन्धी पदाथ के सड़ने वा गळने के समय उत्पन्न 
N s DN 
Ty दाताहू) 


। १० सल्फ्यारेक एसिड--यह wa व लोहे के साथ मिला हआ 
eI धरती में पाया जाता है जो बहुत से निरर्थक पदार्थों को अर्थ 
साधक बनाता है । यह पाये के लिए बहुत गुणकारी और ' 


qq ओवश्यक है । 

११ नाइट्रिकं एसिड--यह पदाथ धरती जव बनस्पति संबंधी 
छा. पदाथ सड़ते हैं तब पेढा होजाता हे ऑर आकाश में उस समय 
रती. MATH TATA (विजडी) उच्चस्वर से गजन करती है। पोधे के 
सरे, लिए यह अयन्त लाभदायक ह TANA यह भी बहुत से निर्थक 
यु पदाथा को अर्थसाधक बना देता | $ 

९२ कोरीन-यह वाणु जो साधारण नमकसे निकलतीह धरती 
म नमकक रूपभ मिलती है, आर यह भी पोधेके लिए उपकारी 
परन्तु आवश्यक नही । 
रभे १३ वनस्पते सम्बन्धी पढार्थ-यह बह पदार्थ हे जो पीधे ब एत 
इने MAMA क ASA ASA धरती में PHST हाता जाताह.। सह 
` ` धरती के लिए अत्यन्त उपकारी है क्योंकि इससे कावोनिक 
श एसिड आर नाडंटेक एासउ उत्पन्न होतह आर इन दोनाक द्वारा 


र ` वहुतस [नरथक पदाथ अर्थसाधक वन जाते ६ | 

नगं उक्त पदाथ पूत्यक उपजाऊ धरती मं पाए जात है यादि इस 
रीर TRIS एक भी अटुपास्थत हा ता धरता TIT न समझी 
म॑ जायगा आर कोइ पीधा उसमे अच्छी एकार न पलेगा इन पदाथा 
[ऊ SUNA हम केवळ रसायानेक विद्याद्रारी करसकतेई आर किसी 
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CR | 
रसायनिक FETAL पर जा कळ मनं कहा हे उसका तुम ; 
अच्छी तरह आज यादकर Sal । कळ म तुमका TCA का 
तान्त्रिक उपजाऊ शाक्त वताऊगा | 


पाठ & 
~ 
A ">> क्‌ ~ उ ज्‌ ऊ 
धरती की तान्त्रिक उपजाऊ शकत | 
गुरु - ह शिष्य 1 धरती का उपजाऊ शाक्त [नम्न बाता प 
TAHTE 
| १ गरुता (वजन, ATA वा हलकापन) 
२ बनावट (दीली वा कठोर) 
३ नीचे से जल खचने की शाक्त (न्यून वा अधिक) 
४ जल सोखने की शक्ति (वायु से) 
५ जलको भाप के रूप में उड़ाने की शक्ति (न्यून वा अधिक) 
A स्वाभाविक उष्णता (न्यून वा अधिक), अथवा उष्णता के प्रह 
` करने की शाक्ति (न्यून वा अधिक) 
७ नांचे की मिट्टी । 
| १ गरुता (भारीपन)--जो मिट्टी भारी हो तो सग्झलो ॥ 
| TAH धातु सम्बन्धी पदार्थ अधिकहें और वनस्पति सम्ब 
पदार्थ न्यून । भारी मिट्टी बहुधा हलकी से निकृष्ट होती ६ 


A 
~ 


स्मरण CHET [के | 
१ घनफुट में रेत (बाल) १२०. पौंड* होती है 
१ 4 ae A) १०० ie 
१ ,) चिकनी मिट्टी ८० 


१ » वनस्पति से बना हुआ देला ५० 
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- इससे प्रगट है कि वाळू सबसे भारी है, उससे नीचे दूमट, दू 
कौ. मट के नीचे चिकनी मिडी ओर सबसे हलकी विल्कुल वनस्पात 
सवन्धी पदार्थ से बनी हुई मिडी है 


यद्याप रेत सवस भारी हे तथापि रतीला AAT हलका 
कही जाती हैं क्योंकि जब उनमें हळ चलाया जाता हैं तव पक्ष 
को अधिक परिश्रम नहीं होता ओर चिकनी मिद्टी जाक वाळू 
की अपेक्षा अधिक हलकी हे भारी कहलाता हे FAH इसके 
जोतन में पशुओं को बड़ा पारिशम करना पड़ता हैं | 


२ वनावट- इसका आशय यह हे कि जसे हाला वा कड़ी 
धरती की वनावट होगी उसी हिसाब से उसकी उपजाऊ शाक्त 
होगी अथात जिस धरती के कण AS बड़े होते हे वह बहुत ढाली 
तो है परन्त निकृष्ट समझी जाती है क्योंकि जो खाद ऐसी धरती 
में दिया जाता हे वह बहुत ही शीघ्र पानी पड़ने से घुल कर नाच 

ह) चला जाता है और यह खाली की खाली रह जाती हे । इसास 
एसी मिट्टी को wet मिद्दी कहते हैं जो प्रति समय शात 
ओर तपित ही रहती हैं । जिस मिट्टी के कण अधिक छाट ह 
जिससे वह आवश्यकता से अधिक कठोर है तो वह भी (APS? 
ही समझी जायगी क्योंकि जो खाद पांस उसमे दिया जायगा 
वह पानी पड़ने से उसके अन्दर नहीं JAM वरन व्यथ बह 
म. जायगा ओर बलहीन की वलहीन ही रह जायगी। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि आवश्यकता से अधिक ढीली अथवा HITT TET उत्तम 
नहीं हे इसालिए मिट्टी वही उत्तम होगी जिसके कण न आधक 
1 है. बड़े हैं और न अधिक छोटे अर्थात gaz मिद्दी उत्तम हैं । 
| नीचे से जल खींचने की शक्ति-जलखीचने की अधिक शक्ति 
वाली मिही श्रेष्ट होती हे और यहशाक्ति THE मिट्टी हो मे हैं | 
` इसीलिए यह मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है । 
४ बाय से जळ चसने की शक्ति = जिस धरता म॑ यह शाक्ते 
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अधिक है वही कष्ट और उपजाऊ है। यह शक्ति उस aly 
में अधिक होती है जिप्तमें वनस्पाति संवन्धी पदाथ अधिक होता 
है गोवर अथवा हरा खाद देने से भिट्टी की यह शक्ति वढ़ जाती / 
हैँ ओर इसी से ऐसी Peles को आधिक हीचने की आवश्यकता 
नहा होता! जी a 

२४ घेटे (एक दिन रात) में नीचे लिखी मिट्टियां इस भांति 
पानी सस सकती हैं- 


१००० पीडक्वाटज सेण्ड [विल्ल्रपत्थर से बनाहुआ बाळ] कुछ न 
» ताला चना ong oa 20९ पाड पानी 
» चिकनी fer [६५ प्रति सेकड़ा] ... २८ ,, 
= आधिक चिकनी AA [८० प्रति सेकड़ा] ४१ + 
» fame चिकनी He se 4०८ | 
वाटिका की मिठी... गुर क आकर, 
» वनस्पते सम्बन्धी पदार्थ का देला १२०७ ५5 


` इससे पगटहै कि रेतीली HAR वाय से जळ खींचने की 
शाक्त कुछ भा नहीं हैं इसलिए किसान ऐसी मिही में चिकनी 
मद्द अंथदा वनस्पति सम्बन्धी पदार्थ मिलावे | 


हेरा खाद इसक TST आते उपकार 


५ जल को भाप के रूप में उड़ाने को शक्ति-जिस धरता मह 


अच्छा नहीं समज्ञीजाती | रेतीळी मिही के ऊपरी भागसे जठ 
आप के रूप में SAT शीघ्र उड़ जाताहे क्योकि उसमें रप और 
eal छुगमता से घुस जातीह ऑर पानी को भाप के रूप में बदछ 
` EAE । आर नाच को तहका पानी और आधिक नीचे चळाजाताई 

"असस पाथ सूख जाते हैं। रेतीली मिट्टी म॑ केवळ उपरा भाग स॑ 
हा पाना भाप के रूपमें उड़ताहे और नीचे के भाग का पार्न 


आयक नाच चला जाताहे । चिकनी मिट्टीमें उपरी और fae - 
SETTER MTT Roth onie वीर त्या वारे ता 


SAY, a) ej 


pan 


ह्‌ 
पानी 
१ 


7 


~ = 


C R 
यह उत्तम समझा जाताह वयाक इसम पानी इतनाह [क आवक 
व्यय करने पर भी जल नहा हाता | 

> स्वाभाविक उष्णता अथवा उष्णताको ग्रहण करन की शक्ति- 
तुम सव जानतेहा THA उष्णता मुख्य कर सूयस पहचता 
जबसुय उदय State आर उसका [करण प्रथवा पर पड़ताह तव 
धरता उष्ण हान लगता ह यहातक के वह ATT से AT AA 
गर्भ हो जातीहे । सूय की किरण नहीं किन्तु धरती वायु को गमे 


Dd 


होगी तो. 2 
RSL से बने. हुए बाल में १२६ दरजे की गरमी होगी 
बाटिका को मिट्टी RIY 7 
खड़िया मिठी gS 


निस्म बातें भी बहुत सी परीक्षाओं के aa सिद्ध हो चुकी है 
(अ) Ria धरती में बालू का अश अधिक होगा वह ata 
गरमी को ग्रहण करेगी आर अधिक विलम्ब तक शभे रहेगी । 
इसलिए रेतीली मिहीसव मिडिया से गभ॑ समझी जाती 
(ब) काळी धरती सवेत मिट्टी की अपेक्षा अधिक गर्मी ग्रहण 


करती है इसी से वनस्पति पदाथों से बनी हुई कुछ काली मिही 


10 कक 


हैं जोकि खड्या मिट्टी से अधिक गर्म होती हे । 


(स) जिस्तधरती.सं जळ का अश अधिक होगा वह ASET 


G में गर्म होगी क्योंकि ईश्वर ने पानी का यह गुण TET है कि वह 


| बिलम्ब में गर्भ होता है । इसी से चिकनी मिही जिन में जळ का 
È ONIN N 


AAR अश होता है विलम्व थे गम होती है 


(द), जिप्त धरतीका ढाळ दक्सिन की ओरकों होगा वह अ 
' धिक गरी प्राप्त करेगी क्योंकि इसओर सूर्य विलंब तक रहताहे। 


७ नाच का मट्टा- [मत TEL का नाचताला तह उत्तमह बह 


9 भी ye होगी क्यॉफि ऊपर की निदी नीचे ही वाली मिही 
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( ५६ ) 
[गुरु पुस्तकाय पांठ समाप्त कर दो चार [दवस पञ्चा 
Baladi को उगतहुए खतों पर ल जाता हैं ] 


पाठ 9 
बीज का उगना (अंकुरित होना) | 
वि०-ह गुरु ! देखिए हमार खेतों में कहीं कहीं अळुर देश 
पटते ह आर इनप्र स कुछ ता दापक का वत्ता का भात [SV 
हुए आर कुछ दा पत्ता करूपम हु । कृपा कर बताइए पक 
धरती में बाया हुआ वीज ऊपर को तह पर कसे आजाताहे आर 
कुछ वत्ती के सदश आर कुछ दो पत्तों के रूप में क्‍यों हैँ ? सव 
एकहा प्रकार क FAT नहीं 
गुरु-हे शिष्य ! यंद्रपि यह विषय कठिनहे परन्तु में तुमको 
बहुत सरळ आर FTA रात स इसका समझाता हू तुम ध्यान 
दकर सुनार | 
प्रथम तुमका यह विदित होना चाहिए कि बीज में zal 
क्या पदाथ ह जा उगन क समय काय मं आत ह आर बीज के 
उगन क छिए HA किन वस्तुओं को आवश्‍यकता | 
बींज में निम्न लिखित पदार्थ% उपस्थित हैं - | 
स्टाच | (सित सार, मांड वा मांडा) 
फट (तेल) 
गम (गोंद) 
सेल्यूलाज (काष्ट सम्बन्धी पदार्थ) 
एळूब्युभिन (एक मुलायम सफेद पदाथ) 


इनके ATT में अधिक वर्णन चारके पाठम किया जायगा 


HIS नाम ही बतलाय जाते हैं । 
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7 तळवाळ वाजा म यह पदाथ dei द्योता हे । 


I O T ही... 


नं ५७ ) 

a पदार्थ बीज में उपस्थित रहते हैं जो घुळ नहीं सकते 
और इसी से यह बहुत समय तक उपस्थित ही बने रहते ह। 
यदि ऐसा न होता तो शीष्रही व्यय होजाया करते इनका ASA 
| के लिए [१] वायु [२] जळ और [३] यथोचित उष्णता (गरम) 
| की आवझ्यकताह। 

आक्सिजन की आवश्‍यकता - यदि यह तान पदार्थ उपास्थत 
नहों तो बीज किप्ती प्रकार उग नहीं सकता | इसका पर्क्षा 
तुम इस तरह करलो कि कुछ बीज एक शीशे का GSAT म॑ रख 
कर ओर उसमें पानी डालकर बन्द करदा कि TAH वायु न 
जानेपाए। २४ से ४८ घंटे में बीज से अकुवा निकलता ।दखाइदगा 
परन्तु यह कुछ देर के वाद FLAT जायगा इसका WAT य॑ 
कि इस नुलकी में जो थोड़ी सी वायु थी उसकी ऑक्सिजन 
अंकुवा निकलने मं खच होगई आर आधक वाई नदी आसकी 
कि उसकी आक्‍्सिजन AHA को जीवित रखते | 
जल की आवश्यकता--बीज के अकुरित होने के लिए ज 
की आवश्यकता को निश्‍चय करने के लिए कुछ बीज तो बळ 
कल सखी मिद्दी मं बोओ ओर कुछ यथोचित नमाम मे बोओ। 
तम rant कि सखी मिही में महीनों sada हॉजान पर भा 
दाना अकुरित न होगा परन्तु नम मिडी म॑ पाच हा सात दिवस 
में सब बीज अकुरित होआएंगे । तम यह अच्छा तरह जानत 7 
| कि दोनों प्रकार की मिट्ियों में वायु आर उप्णता उपस्थित था 
| परन्तु भेद केवल इतना ही था कि एक में जड़ दा अश था ओर 
दसरे में नहीं । इत्ते सह URAA हआ कि बज का ARMA | 
करने के लिए जल के अश का होता STATA ठे (वना जळ 5 
; लुमका पाहिळ बताया गया ह कि आक्सिंजन जा ag 4 पाया i 
जाता हे सब जावधाएं A पोत्रा के लिए NNR @ ala सह न al 
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( ष्ट ) 
कोई वीज नहीं उगगा । 


An . A A | 
इसका आशय यह है कि जल का अंश वायु ओर गरभी की 
सहायता से बीज के पदार्थों को घोलकर उन्हें उस रूप में बदल 


देताहे जिसमें वह अकुवे के कार्य में आसके | 

गरमी की आवश्यकता--इस तरह निइचय हो सकतीहे कि एक 
शीशे की नुलकी में थोंडी सी गीली मिद्दी भरकर उसमें दो चार 
वीज मिलादो और gaat को विना बन्द किए बर्फ में रखदो | 
बीज अकुरित न होंगा। इससे यह प्रगट हुआ कि जो पदार्थ 
बीज में उपस्थितहे उनको घुलनेवाले रूप भें लाने के लिए गरमी 
al आवश्यकता थी | जवतक वह पदार्थ ऐसे [घुलनेवाले) रूप 

नहीं होते तवतक अकुर नहीं निकलता । 


तुम्ही देखलो कि जेसे छोटे बच्चे के लिए माता के स्तन में 
AAT परमात्मा पहिलेही से दूध उत्पन्न कर देताहे जिससे वच्चा 
जीवित रहताह । यदि ऐसी अवस्था में दध न मिले तो बच्चा 


A 


अपनी वलहीन पाचक शक्ति से दसरे भारी खाद्य पदार्थ को न 


पचा सकगा आर थाड ही काळ में मरजायगा | ठाक यहा दशा | 
छाट AGT का (ART बहुत वलहीन होताहे और | 
अपना आहार AAU तयार नही कर सकता इसालिए इइब्रर ने ' | 


म उपास्थत कर TATE । यह आहार दानवाल बाजा मं अकुवे । 


के बाहर आर दाळवाल बाजों में अकुवे के अन्दर ही उपस्थित 
रहताहे । 


जब बाज का वायु, जळ आर यथाचत गरमी मिळतीह 


तव SHH रसायानक कम॑ उत्पन्न होने लगतंहे जिसस यह सवेत । 
anna (खाद्य पदार्थ) जोकि न घलने वाल रूपमे हैं शर्करा . 


[ शकर, खांड, चीनी ] के रूपमें बदलजातहैं और जळमें घळ जाने 
पर नप EGC ATARI Clee, कर 


= ८९ ) 
पुष्ट होने लगत और पांच सात दिवसमं ही अंकुर ऊपर दृष्टि 
गत होने लगतेहें अथात्‌ ऊपरकी ओर उनकी पेड़ी पल्लव AT 
निकल आतीहे और नीचे की ओर जड़ें चली जाताई। 
तम को स्मरण रखना चाहिये कि जब तक AFL घरती से 
ऊपर दिखाई नहीं देता तवतक वह अपना आहार अपना जड़ वा 
पत्तों के द्वारा तय्यार नहीं कर सकता और जो पदाथ बीजम उस 
के लिये उपस्थित होतहें उसीपर निभर रहताहे | यदि उसका स 
आहार ऊपर पहुँचने से पहिले ही व्यय हो जायगा ता वह मर 
जायगा इसीलिये तुमसे बुआई के समय यह कहा गया था कि वाज 
को बहत गहरा न वोना वा छोटे बीजों को बड़ बीजा का अपक्षा 
थोडा गहरा वोना क्योंकि छाटे बीजम एस आहार सम्बन्धी 
पदार्थ कम as और बड़ेमें अधिक । आशय यहह कि छाटा 
बीज वड बीज की अपेक्षा थोड़ी गहराई पर वोना अच्छाह। 
तमको az भी जान लेना चाहिए कि बाज दा प्रकार का 
होता है। एक तो वह जिसके दो समान भाग हों अथात दाल्वा 
और दूसरा वह जिसकी दो दाल नहों-अथात दानात | 
दाळ वॉल बीज%-प्ंग, Ta, लोबिया, अरहर, कपास, माठ 
सन, सनई, तिल, गुआर, कुरथी (खरता वा कुलथी) आर 


` अरड (रंडी) हं। 


दानेवाले बीज धान (साठीया पूजी), FATE, मक्का (मका मक३ ) 
बाजरा (बाजरी), सावां (सामक alan), मंड्या (भडवा 
कंगनी (कांगनी) आर कोदा E | 

तुमको स्मरण रखना चाहए | तोडने पर जिन बोजा के 

दो समान भाग हो जाते हैं वह अकुरित हकर दा पत्तों के रूप 
में ऊपर आकर दिखाई पड़ते हैं ओर जिन बाजा की दा समा i 
* इस AN A केवळ खरीफ क हा बाज द्खलाए गए है tal का 
Fel | आग किसी स्थान पर दोनों एकहा साथ देखलाए जायग | 
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| ( ६० ) 
भाग नहीं होते वह अकुरित होकर दीपक की बची की तरह टिपरे i 
हुए देख पड़ते हैं । |! 

[गुरु दो अकुओं को उखाड़ कर दिखाता है] देखा इस पौधे की 
जड़ म॑ मक्का का दाना खोखले रूप में अब भी चिपका हुआ हे. : 
आर इसका पेंडी वा नाली वत्ती के रूप में है ओर दसरे की जइ : 
म कपास का दाना [विनोला] चिपका हुआ है ओर इसकी पेड़ी : 
में दो पत्ते हैं । : 

जब IATA गुरू के वताए अनुसार उक्त पाठ की अच्छे 
मकार TAT करके निश्चय कर TRA हे तब अपने शरू से पोषे. : 
के सव ।भन्न भागा के नाम तथा गुण पूछते हैं । ; 


पाठ < 
पोधे के भिन्न भिन्न भाग । 
“हैं शिष्य | पोर्था के मुख्य भाग [१] ge (जड), [२] 
. पेड़ी (तना), [३] पल्लव (पत्ता), [४] फूल और [८] फल अथवा 
aise । कुछ एस भी पौधेह जिनमें फूल ओर फल देखही नहीं पडते. 
Wg अधिकतर पौधों में यही भाग होते हैं । अब में प्रत्येक भाग. 
का अलग अलग तुम्हें बताताहूं । तुम ध्यान देकर सुनो | 
> , उपा जड़--इसके मुख्य कर दो भेद हैं। एक FAST, जा 
पडा कॉ साधम नीचे चली जातीहे और जिस से इधर उधर कां 
प्रश पतला AS फूटतीहें जेसी तम मूळा, गाजर, उद्‌, 
खार, अरहर आदिमं देखते हो । दूसरेपकार की जड़ छत्तदार, | 
FUSE वा ARU कहलातीहै । यह सला कीमांति सीधी नीचे | 
Ter जाता वरन धरती के ऊपर ही छत्तासी taae । इसमे बहुत | 
पतळपतळ सूता का छच्छा सा होताहे WAAR, जुआर (जुनरी) | 
वाजरा, RTA, सावां वा धान में । आशय य हक दालबाल > 
पाथा TCHS EAB रहेजा ASCE क्षक रा | 


en 


ag Gl A ~ es 


3 ४ ) 
होतीहें | इन जड़ों के सिरेपर धरती के अंदर टोपियां सी होती 
जो जड़ के कोमळ भाग की रक्षा करती 
किसी किसी पोधे की gaat जड़ बहुत गहरी चली जाताहें 
जेसे अरहर, TIT (जो गेहूं में पैदा होजाताहे) को जड़। वथुव 
की जड़ कई गज लम्बी नापी गई है। जिन पौधों की AS बहुत 
गहरी जातीहें उनको पानी की आवश्यकता कम रहती हे क्योकि 
बह नीचे से पानी पीती रहती हैं । 
छत्तेदार [झकरा] जड़ बहुत गहरी नहीं जाती किन्तु छत्ते के 
रूपमें धरती के पास ही फैल जातीहे। इस प्रकार की जड़ जैसे में 
जुताई के विषय में कह BRIE अपना आहार धरती के केवल 
उपरी भाग से छती है । इसी से एसी जडवाली जिन्सा को वार 
बार जोतने ओर सीचने की आवेश्यकता होतीह। यदि ऐसा न 
किया जाय तो वह शीघ्र ही मुरझा जातीहे | 
जड़ के मुख्य दो कार्य हे पथम तो WA को खड़ा रखना 
ओर दसर TT के लिए धरती से आहार लेना । यह कहना ठीक 
होगा कि जड़ पौधे का सुख 
सदेव प्रकाश वा धप से वचने का उद्योग करती है | 
इनका स्वभाव विलकुळ चिमगादड़ का सा है । जसे [चमगादड़ 


J 


y 


' धूप वा प्रकाश से प्रसन्न नहीं रहता इसी प्रकार जड भी इन ' 

। दोनों बस्तुओं से छिपने में ही प्रसन्न रहती ह । दाना प्रकार का 

' जड़ों पर बहुत बारीक बारीक वाल से होते है जिनके द्वारा यह 
पृथवी से आहार लिया करतीहे । 


पेड़ी ब तना--इसकी कड किस्मं ह अथात एक तो वह जा 


| ऊपर की ओर सीधी बढ़ता है ।जसका सब जानत आर पाहचानत 


हैं जमे मक्का, जुआर, बाजरा, शीशम, आम, नीम, इत्याद । 


i 
i 


TAU वह जो कि धरती पर बीड़ता ह अथात पट क qe 
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( ६२ ) 
तीसरी वेळ जो किमी दूसरे पोथे की पेड़ी अथवा सीधी ८ 
खड़ी हई लकड़ी के चारों ओर लिपटती हुई चढ़ जातीहे जसे गुच | 
पड़ी के मुख्य दो काम हैं । एक तो यह कि वह शाख, पत्ती, q 
फल और फल उत्पन्न कर उन्हें थाने रहती ह । दूसरा यह कि 
वह इन की जड़ के दवारा प्राप्त किया हुआ आहार पहुंचाती है। |! 
नव्रीनपार्था कां पे था नरम आर हरा हाता ह परन्तु पुरान 
पोधों की पेड़ी खरदरी अथवा कठोर ओर रंगमें भरी होजातीह। पं 
इश्वर इसको UAT इसलिए बना देता हे कि बह उक्त चार बस्तु. य 
ओ के भार को संभाल सके | q 
पछुब [पत्ता]--इश्षं भी पोधे का मुख कहना ठीक हे क्‍याक च 
पाथा इसके दवारा वायुमंडलसे भी अपना आहार प्राप्त करताह। T 
सच तो यह पोथेका रसोइयां हे । जसे हम लोग अपने रसोइयोंसे 
चावल, दाल, रोटी, व्रफी, इमतीं, आदि, भांति भांति के खाद्य क 
पदार्थ तयार करात हे वेसे ही यह भी पोधे के लिए स्टाच [मांडी। 
मांड] गोंद, आदि पदाथकी आवश्यकता होतीहे तयार करताहे। रच 
इससे पाध को कोई हानिहे तो केवल age कि यह उसके 7 
SAA का WA व्यय कर देताह परन्तु इससे लाभ हा समझना 
चाहिये क्‍योंकि यांद जलांश इसके द्वारा नहीं उड़गा तो जो रस 
जड़ां के द्वारा ऊपर चटृताह वह वन्द हो जायगा ज़िससे बद 
` इजमी होकर वह थोड़े ही काल में प्रत्यु को प्राप्त होजायगा॥ फे 
इश्वर कसब काया मं कोई न कोइ गुप्त भद aade । पत्तम T 
असंख्य नहीं तो लाखों अत्यन्त छोटे छोटे छिद्र जिनके दवारा, T 
TA का आहार जा कोयले का अंश होताहे अंदर जाताहे। _ 
फूल--यह पोधे का सबसे लाभदायक्र भागहे क्योंकि इससे ग 
फल वा बीज उत्पन्न होते हैं । फूलके बहुधा चार हिस्से होतेहे 
(१) बाहर की हरी पत्तियां। | 
ESY. UCIT MACE AKAGI Gk TREC MEALS N 
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EE 
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धी = वा पंखाड्यां 


न (३) gaat ।जिसके ऊपर छोटी पीली फुन्सियां (गुमाड्यां 
त्ता, ना वाडया) erate जिसे पराग केसर कहतेहें। 
कि (४) दूसरी gamt जिस की चोटी पर एक वडी गुमड़ी 


nA 


[ह [फुनसी वा बोंडी] होतीहे जिसे गर्भ केसर कहते । 
रान इन चार हिस्सों में से वाहरकी हरी पांत्तयां कभी कभी दो 
ह) पंक्तियों में उपस्थित रहतीहे RA कपःस में । इसमें चार हरी पत्ति 
बस्तु यां सव से बाहर होतीहें और उनके भीतर एक कटोरे की तरह की 
बस्तु, जिस पर छोटे छोटे स्याह बिन्दु से लगे होते हैं हाती हैं। 
[कि वह भी इन हरी पत्तियों काही एक रूपहे अथात्‌ इन दोनों का 
Tid एक ही कार्य तीसरे ओर चौथे भाग को बचाने काहे! 
यासे _ देखो ईश्वर को माया अपरम्पारहै कि तीसरे आर चौथे भाग 
वाद्य को बचाने का केसा उत्तम उपाय रच दियाहे। 
डी) जंसे हम लोग जव किसी नाजुक चीज को किसी सरू 
RU चीज से बने हुए बक्स वा संदूकमें रखतेहें तव उसमें पहले रुई वा 
सके भसा एसी मुलायम बस्तु बिछा देतेहें ताकि संदूकसे PAT वह 
gay तस्तु टूट न जावे इसी तरह परमेश्वर न इन हरी पत्ती से चट- 
qq कली मुलायम पत्तीसे तीसरे वा चोथे हिस्सेको रक्षित कियाहे | 
ag वीज--इसके लिए बड़ी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं | 
गा। केवळ इतना कहना काफी होगा कि यह वह भागह जिससे भविष्यत 
SH पाथा उत्पन्न होताहे। इसमें जो जो पदार्थ उपस्थितं वह मे तुमको 
बारा, बताकर भत्यक्षदिखाचुकाहूं कियह एकपतलेसे छिलकसेढकहुएहे । 


अब में उचित समझताह [कि तुम को वह पदाथ वतादिये 
ससे. जाय जा प्रप्य पॉंधे में उपस्थितह । इससे निश्चय हो जायगा 
के पौधे को बढ़ने बा वाळिष्ट होनेके लिये उन्हीं पदार्थों की 


SUTRA होताहे । फेर तुमका यह बतलाया जायगा के पाधा 
पळ. उनका EEF RU arg OFAN Hafiye AT KE Gangotri Initiative 
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> यह नहीं जलती । यह साधारण वायसे कळ 


व्य कित व eae वश 
rns त्यया... 


„(€ ee `) 
पाठ ९ 
पोवे के अंश | 
गरु--है शिष्य ! पौधे में दो प्रकार के पदाथा का अश, 
उपस्थित है - [१] जलकर उड्जानेवाला ओर (२) धाठु सम्बन्धा 
न उड्नेवाला | 
जळकर उडजानेवाला अंश निम्न तत्वों से TATE :-- 
१ आक्सिजन (अग्नि वायु वा प्राणप्रद ) 
२ हाइड्रोजन (जलवायु वा ASAT) 
३ नाइटोजन% (वातप्रद ) 
४ गघक 
५ कोयला सम्बन्धी पदार्थ (जो जलनेके समय छुएंके रूपमें उड्‌ 
जाताहे ) | 
उक्त पदार्थ जल जाने वाले इसलिए कहलातेहेँ कि यह जलने 
पर वायु में मिल जातेहें । | 
धातु सम्बन्धी अंश निम्न तत्वों से वनाहे यह तत्व जलने पर 
वायु में नहीं मिलते वरन राख में ही मिश्रित रहतेह :-- | 
१ पोटाशियम ( जवाखार का एक तत्व जो एक प्रकार की 
सवेत ade) । | 
_. २ मेगनेशियम (एक प्रकार की खेत मिट्टी जो दवाके काम, : 
में आती हे आर समुद्रजळ से प्राप्त की जातीं ) | 1 
३ केलशियम ( चूने का एक तत्व) । | ; 


र 
* यह्‌ एक प्रकार की अद्रष्ट बायुह इसके गुण ओक्सिजन के गुणी 
fide । हाइड्रोजन की सदरा इसमें भी आगकी चिनगारी नहीं जलग 
ओर न कोइ MAIA इसमें जीवित रहंसकताहे। हाइड्रोजन की भा 
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गुरु इस प्रभार करके दिखलाताह नी “sh 
Ie | VAT इस शाखा, 
ATS | आर Teen ताल 


जलाकर बिल्कुल सुफेद THE राखकर उसे तो 


को शाखके तोल में से निकाळकर कहता हे कि देखी राख की तीळ शाख 
की तोळसे aga कम होगई ।जलने के समय शाल का जळकर . उड़जाने 


बाला अ कर बायुम [सलगया आर केवल घालु सम्बन्धा ART राखके 
रूपमें रहगया 

जो तत्व ऊपर ये गयेहें उसमें से गंधक छोड़कर TT 
जळकर उडजानेवाळे पदार्थ तो देखने वा जानने कठिमई परन्तु 
घातु सम्बन्धी पदार्थ इतालिए दिखलाण्‌ गए ई कि उनके रूप 
तुम्हारे मन में वेठ जाय । 


aay यह भी याद रखना चाहिये कि उक्त तत्व पोथे में 


A 


-कभी अपने अडली रूप में नहीं होते किन्तु दो दो चार चार 


त्व आपस में रसायानक कया दया लेहुए पदा 
हैं अशात्‌ निम्न TTT क रूपभ :- 

१ कार्वोहाइड्रड कोयला प्राणमद अर जए 

निक किया रवारा मिला हुआ पदाथ ह जितम | 
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la) काण्ठसम्वन्धी पदार्थ [३] गोंद और [४] शकेरा (शकर) RI | 
ít 


फैट (तिल यह भी कोयले, ाणपद आर जळपद का मिला 


हुआ अश है dt 


३ ऐल्ब्यामिनोइड [कोयला, प्राणप्रद, जळपरद, AAT आर्‌. | 
गंधक का रसायनिक किया दवारा मिळाहुआ अंश ] । इसमें-- 


१ ग्लुटिन - एक ठसदार रबर कासा पदाथ जो गेह आदिक 
आटमे होताई । २ केसीन--एक पदाथ जो दध की मलाइ में 
उपस्थित रहता हे । ३ अण्डे की सुंफेदी और ४ जीवधारी के पट्टे हैं । 

४ एसिड (खटाई वा तजाव) | इसमें ८ 
(१) औग्जलिक एसिड (चने के पत्तों में पाई जाती है)। 

(2) एसिटिक एसिड (सिरके में पाई जाती हैं) । 

(३) aeia एसिड (अगर. किशमिशादि में पाई जाती है 


४) मेलिक एसिड (Ax, आम, आदि फलों में पाई जातीहे] । 


(८) लिद्िक एसिड [fia और नारंगी में पाई जाती हे]। 


उक्त पदार्था क रूप म्र सव तत्व जा कि वर्णन किए गए हैँ 
पाए जात हे । इससे यइवातानझ्चय हुई कि पाधा इनको किसी न 
किसा जगह स अवश्य प्राप्त करता हे । यदि आवश्यक तत्वों 
सस एक मा अलुपास्थत होगा ता पाधा जीवित न रहेगा। इस 
लिये किसान को चाहिए कि इन पदाथो में से जो उसका शाक्त 
म ६ अवश्य पाध क [ए उपस्थित कर देवं | धात सम्बन्धी सब 
पदाथा का कसान धरता म उपस्थित कर सकता है परन्तु बायु 
सम्ब्रन्धा पदाथ उसको शक्ति से वाहर = | 
इस Wes [क पाधे अपना आहार धरती ब बाय | 
कंस Sd ६ म॑ चाहता हू कि तुमका GAT की आन्तरिक बना- 


वट वतलादू ARA तम आहार छेने की रीति को अच्छी प्रकार 
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पाठ 1° 

qa की आन्तरिक (भीतरी) बनावट। 
जड-यादे तुम शलगम की एक अत्यन्त पतली झिल्ली जमी 
फांक उतार कर खदबीनसे देखो तो उसकी बनावट बिलकुछ 
जाल का AT मालूम हागा AA तसवार नवर ३। 
इसी प्रकार यादि हम किसी दूसर ओर से बहुतही पतळी 
फांकें उतार कर ख़दबीन दवारा देखें तो यही विदित होगा कि 
यह जड़ (शलगम) असंख्य बहुत ही छोटेछोटे गोल अथवा कुछ 
लम्बे खानां # (कोर्ठारया वा थालिया] से, जाक अत्यन्त पतली 
दीवारों Aigai से घिर हुए हं, बनी है | 
यद्यपि यह कोठारियां वा थेलियां भिन्न भिन्न रूप धारण किए 
हुए हैं तथापि यह नंगी आंख से देख नहीं पडती क्योंकि इनमें 


बडा स बड़ा काठरीका HAT भाग इच का ह आर ठाटा 


[टीका कुतर Gop ea है । यदि जड़ वा पड़ी के सिर को 


000 
र से कोइ भरपूरथेली (तस्वीर न? ४) लकर खदबान TAIT 
देखी जाय तो उसमे निम्न बस्तु दृष्टिगत हांगा- 
[१] पतली झिछ्ली अ जिसको alee की दीवार कहत है । 
[२] [र] चेतनोत्पादक रस का आन्तारिक अस्तर | 
. [३] स्यळतेप (कोठरी का रस) जोकि कोठरी के खाली भाग 


में मरा रहता ह। 


१ कोठरी की दीवार एक पदार्थ सेल्यलाज [काप्ठ सम्बन्धी 
पदार्थ) से, जोकि ठोस, लचीला वा चीढा ओर MAS है, बना 


> इन खानों को अंगोरेजी a” में स्यल्म | बहुअंचन ह स्वरू का | 
कहते है जिनका अर्थ हमारी भाषा में कोर्ठार Pv: 
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( ६८ ) 
हैं। यह चतनोत्पादक रसकी रक्षा करती है आर इसी [ चेतनो र 
त्पादक) से तस्यार का जाताह अथवा यहकहा।क चतनात्पादक क 
से अपभाध इसमें सानन्द भोज 
सदान बनाकर उसमे ' उ 
इस giana INET कोठरी 


रहतहो इसी मकार चेतरे 
प स्वयप सुखभागता हे | 
चेतनेत्यादक रसत-यह पदार्थ सव पदार्थों से अधिक रि 
ngs और गुणकारी है विमा इसके कोई जीवधारी अथवा के 
भल इसमें जो रसायनिक क्रिया होती 
र! री के शरीर अथवा AR प 
TT मागम (देश ) करता रहताहे ।यह कभी तो इन _ 
काडया के केवळ चोगिदी ही वहता wears और कभी भिन्न q 
tHe STE का बहा करताह.॥ . : 


1% १ २५४41 


Ac ; 
उक्त चित्र से aR कि यह रस निम्न पदार्थों का योंगई- क 
अ>कोठरी का न्युकळियस (ges पदार्थ) ब्र 


कि यही चीज एसी है जिसे पौधे की 
छु AAG SA पर ते हू, Gorta iar 34] Roptpit ayeri T A | म 
70. _. 


_ 


= . पदाथा का मिश्रित अंश हैं। यह बहु रंग हीन 
' कुछ पोधां के फला, HST वा जड़ा के TAF AT 


( RR) 
स्वभावादि बदलजांय तीसरा गुण इसमें Ass कि यह कोठरियों 
की संख्या की बढ़ोतरी में सहायक रहेता हे । 

[ब] eter वा किसी अन्य 'रंगका पदार्थ यह Aas पे रंग 
उत्पन्न करता है । 

[१] इरा (सब्ज) E 

[२] पीला वा अरुण (सुखे) जोकि फळ और फल की कोठ 
रिया में पाया जाता है ओर उनको चटकीले रंग के बना कर 
कीड़ा वा पत्तियों के लिए आकर्षक बनाता है । 

[३] रंगहीन-यह जड़ वा धरती के भीतर रहने बाली पेड़ी में 
पाया जाता है । ae 

इसमें यह शक्ति हे कि यह शर्करा (Wad) को मांडी अर्थात 
मांड में बदळ देता ६ | 


उक्त तीन रूप एक दसरे में बदछने का शुण रखते हैं भसे 
कच्चा हरा आम TH कर YA ओर आलू जोकि धरती के अंदर ' 
रहने वाळी पेड़ी है हवा वा शप में रहने से हरा पड़ जाता है। 
यह संब इसके ही एक रूप से दूसरे में बदले हुए रूप हैं । 
2 fe a i 


[ज] अस्तर तुल्य बस्तु का येह काये है । 
के भ्रमण को बाहर ओर भीतर आने STAT य 

३ weds [कोंठरी का रस]--यह वह पदार्थ है जो ३ 
के खाली भाग में उपस्थित रहता है यह जळ और कुछ अन्य 
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दाता यह बहा खड़ा होता हैं परन्तु इसका खड़्टापन पा 
काका भागव आधक आर THAT नसन हा । पधं के 
आहार सम्बन्धी सब पदाथ इसम उपास्थत रहते इ "फला क 


tion, Haridwar. An eGangotri Initiative 


पन्न मिह स्वाद, (जायका) इसी के कारण सेहोते हैं। कोढरी | 


( 95 ) 

की दीवार ओर चतनोत्पादक TAM कोई स्वाद नहीं | 

जिस समय कोई जड़ वा पेड़ी बढ़ती है तो उसकी कोठरिग| 
या थेलियां करीव करीब सव एकही रूप की घन ATA होती! 
वह शीघ्र ही बड़ी होजाती हैं ऑर उनके रूप भी बदल जाते हैं। 
इसका कारण यहद कि जब पाधा बढ़ताह तव यह कोठरियां भी 
बड़ी होती ह ओर एक दूसरी को धक्का देती हें इस कारण पे 
आपस में भिचकर उनके रूप बदल जाते हैं कुछ काल sadn 
हान पर जब पाधा बिष्ट होजाताहे तत्र कोठरियाँ में से चेतना 
त्पादक रसानकलजाता हे उनमें केवल दीवार और नाममात्र को 
हवा रह जाती हे । यह रस कोटरी से उसी समय निकलता मय 
FAR दावार अच्छी प्रकार मोटी ओर वलिष्ट हो जाती हे और 
उसका इसको आवश्यकता नहीं रहती। य मोटी और बलिष जा: 
दावारहा पाथ म कठारता उत्पन्न करती हें । पोषे की पेड़ी वा उस 
अन्य कटार भाग इन्ही दीवारों से वनती हैं जैसे हमारी हटिया B 
हमारा बोझ सभालती हे इसी प्रकार इन दीवारोंसे बनी हर लकड़ी [कू 
पाध को मार संभालती हे । 
„कोठरा का कोई न कोई दीवार कही न कहीं एसी पतली 
दाता है कि उसे द्रव पदार्थ बहकर दूसरी कोठरीमें और द मरी 
स वह कर इसमें जा आसकता हे । 

धि के सव अंग यथा जड़, पेड़ी qeza, BS और फट 


जार जा बढकर बाहर की ओर छाल और भीतर की आर लकडी 


बनता ह । इसी के दवारा पौधे का आहार जो जड़ ने शरती a 
शप्त किया ई सब भागोंमें पहुंचता है ओर तीसरा भाग छक डीह | 


इस पाठ से तुम अच्छा भांति समझ गए होगे कि पोप की फा 
í ताहारा ह ह गर लत Re, लु ween © 


ee 


= 9१ ) 
ia कि-पोधे जड़ वा पल्लव दवारा धरती वा वायुभेडळ 'से अपना 
A आहार किस प्रकार प्राप्त करते हैं । 
ati 
पृ 
| 6 11 


गण पा अपना आहार किस प्रकार प्राप्त करताह | 
पतात गुरू हे शिष्य ! में नवें पाठ में उन पदाथो को बताचुका 
तनो ¢ जिनसे पोथा बना हुआ है और यह भी कह चुका हूं कि पोंधा 
TA उनको हवा वा धरती से प्राप्त किए बिना जीवित नहीं रह 
ता [सकता है | 
a तुमको यहभी जानना चाहिए कि पाधका आहार प्रथवी में घुल 
MANS रूप में होना चाहिए । यदि इस रूपम न होगा तो बह 
वी उसको नहीं लेसकता | चाहे लाखेमन मोजन उपस्थित क्यों ART । . 
। अब में तुमको बतलाऊंगा कि वह अपने तात्विक आहार को 
कडी कस किस रूप में प्राप्त करता है - 

( आक्सिजन [ अग्निवाय वा एाणपद ] पाधा इस पदाथ को 
जल% कार्वोनिक एसिडगेस आर बहूतसे नमकों यथा सल्फेट 1 | 
वा शोरादिके रूपमें प्राप्त करताहे । पौधा इस बायु को इसके 

कह सली रूप में भी बायुमण्डल से लेता है- 

Te हाइड्रोजन (जलप्रद वा जल बायु) यह तत्व बनस्पाति 
प है सम्बन्धी संव पदार्थों में पाया जाता हैं। पौधा इसको जल 
ड * जल (पानी) ओकक्‍्सिजन अथात्‌ प्राण्रद आर हाइडाजन अथात 
प म्र प्रद का रसायनिक मिश्र ह । 

हैं। t यह गंधक, आक्सिजन (प्राणप्रद और अन्य धातु यथा लाहा) 

कां का रसायनिक क्रिया दवारा मिलाहुआ पदाथ हे । यह जळ म बहुत अच्छी 
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के रूपमें अपनी जड से ओर कुछ अमोनिया % (नासादा! 
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के रूपर्मे लेता हैं। 
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तक, विद्योतज है चतन] 
का सुर्य तत्वह पाधा इसका 


हे जोकि वनस्पाते वधारियों के ASH 
a हुअहि कि प्रथम तोय! 
से शीघ्र घलजानेबाहे 
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` * यह पदार्थं नाइट्रोजन अर्थात्‌ वातप्रद और हाइड्रोजन अर्थात्‌ जर 
प्रद का रसायनिक मिश्र है । 


1 यह रस पांच तत्व यथा कोयला, प्राणप्रद, NONE बातप्रद्‌, M 
गंधक का रसायनिक भिश्र हे । . 


i 
* बायुमण्डळ के १००० भाग में निम्न वस्तु उपस्थितः होगी; र | 


१ नाइट्रोजन (MATE) 5३६. yeyen . «५५२०१ 
काह ESTRUS piace. ७-६... २० ने 
. ३ जल DN १४००) 
9 ~ i £ 
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कार्बोनिक एसिड गैस... ... ... ... 
कुछ अन्य वायु त कक aT 


- योग १ ०००००० 

` अर्थात्‌ यादे साधारण वायु के १००० घन फीट लिए जांय तो उत. 
पदार्थ उनके सामने लिखे 
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कुछ दालदार पोधा की जड़ों में छाटी छोटी ग्रमड़ियां सी 
होती है जिनमे बहुत छोटे छोटे जन्त जोकि ऊपर बर्णन हो 
चुके हैं उपस्थित रहत हैं इन जन्तुओं भ यह aime (कि यह बासु 
मण्डल से नाइट्रोजन का उसके असली HI खीचकर धरती भें 
उपस्थित करदेते हैं । इसी से ऐसे पौध धरती को अधिक बल 
बान वसा दते हैं अथात्‌ यदि खेत बलहीन हो और उसमे ऐसे 
qiy वो दिए जांय तो पांच सात बर्ष मेंही वह खेत बलवान हो 
जायगा-यदि ऐसी जिन्स बोकर फूल आने से पहिलेही खेत मं 
जोतदीजाय तो वह और भी शीघ्र अधिक बलवान हो जायगा । 
गन्धक-पोधा इसको सलफेटके रूप में लेता है यह चेतनो- 
त्पादक रस तथा एल्ब्यूभीनाइडका बातप्रदकी भांति, एक मुख्य 
तत्व हे । 

फोस्फोरस - पो्था इसको इसके (फॉस्फोरस नभकक रूप में 
प्राप्त करताहे अथात्‌ जव फोस्फोरसका AANA किसी धातु यथा 
केलशियम के साथ रसायनिक क्रिया द्रारा मिलकर उसको घलने 
याले रूपमे बदलदेताद तब पाथा उसको अपनी जड़दवारा प्राप्त. 
करता है | 

सिलिकन [शैलकण अर्थात्‌ पत्थंर सम्बन्धी पदार्थ] - पौधा इसको 


' सिलिका (प्राणमद ओर सिलिकनका रसायनिक अंश) के रूपमं 


प्रथन्रीसे प्राप्त करता हैं | 

क्वोरीन-पॉधा इसका साधारण नमकक रूपम लताह | 

लोहा - पाधा इसका भस्मक रूपम Gals अथात्‌ जब लाहा 
ओक्सिजन [प्राणप्रद|के साथ रसायानिक क्रिया दवारा मिलकर 
जंग [लोहेकेभस्म] के रूपम बदळजाताहे तब उसको पोधा SATE | 

पाटशियम [जवाखार का तत्व] मेंगनाडियम | एक प्रकारक 
इवेत तत्व] केळशियम [चनका तत्व] मेंगेनीज | एकधातु | आँसा- 
डियम पाथा इन सब TART समक्रक रूपस ताह अथात जब 
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यह aq गंधकके तेजाव, WH तेजाव, फास्फारस क ARG 
ATER साथ रसायनिक क्रिया से मिळकर घुळजानवाल RTA 
बदळ जातेहें.तव पाधा इनका अपने, SSA प्राप्त करता ह। | 

कायला-पाधा इसको आधिकतर बायुमडळत अपन TATA 
अन्य हर भागस प्राप्त करता हैं. यह AIA AT तत्वा स आधक | 
पाया जाताह अथात AVIA यह आर आधम आर सब अन्य 
पदाथ 4 यदि एकपांधा LAT) शुष्क दशाम १०० सर भार ह | 
हेता उत भें ४० से ५० सरतक तो यह तत्व होगा आर ५० १ 
%० ओर सब अन्य तत्व होंगे, TIT इसका धरतास भी Bate | 
... धातुसम्बन्धी न घुलनेवाल पदाथाको घुलजान वाल बनाने 
क लिए GAA में बनस्पति सम्बन्धी ओर धातु सम्बन्धी पदाथ. 
पानी और गर्मीपाकर तजाव [द्रावक] बनात रहत है । इसप्रकार | 
बन हुए द्रावक क्षारक साथ मिळफर नम्रक%[लत्रण] वनाते रहत 
हैं | पकारका द्रावक ASA भी उपास्थित र THAR यह 
MWE के जिस क्षारकेसाथ वह मिलताहे ता उसको नमक क | 
रूपम बदल देताहे | | 
AA यह निर्णय हुआ कि पोधेका आहार कुतो स्वाभाविक _ 
रातिस बनस्पति सम्वन्धी पदार्थो से तय्यार होताहे ओर कुछको 
जड स्त्रयम तय्यार करती = । 
इत तरह तय्यार [कयाहुआ आहार जब पानीकसाथ मिळता 
है तत्र शतत (ZAID AT द्रायण) रूपी होजाताहे यह द्रायण ASA 
TAS पतळ ASST ऊपरका चढ़कर पेडीकी कोठरियां मं भ्रमण 
, कैरताहुआ आर चतनात्पादक रसको सहायतास अनेक प्रकार के 
[मश (मुरक्व) बनाता इं । ` 

इथरता जड़ दवारा धातु सम्बन्धी पाधेके खाद्य पदाथ प्राप्त 
नमक एसी वस्तु है जा पानी में बहतही झा घुरुजाता है । प्रोधा । 


अपना धातु Frat आहार इसी रूप सें 
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होते रहते इं उधर परलय जिनको में पोथे का रसोइया [वावर्ची] 
कह चुका हूं बायुमंडळ से कोयले को कारबोनिक एसिड गेम 
के रूपम अपन AAC छिद्रों से जोकि उनमें उपस्थित होते हैं 
लेते रहते है । तुमको पहळेही वतला दिया गया हे कि काखखो 
निक एसिड गेस ऑक्सिजन ओर कोयले का मिश्ञ E पीधे के 
पल्लव इस AIN से कायळके अशकी रसायनिक क्रिया | जोकि 
सूर्य का TT ओर पल्लत्रके हरेरंगके बलसे उत्पन्न होतीहे ग्रहण कर 
लते है ऑर ऑक्सिजन (अग्निवायु, प्राणपद, दहनवायु,) को 
त्याग कर बाहर निकाल देते हैं-जब यह कोयले का अश जळ 
से (जोकि पछुव में धरती से प्राप्त होकर उपस्थित हैं) मिलताहे 
तव स्टाच [ कण, इबेतसार ] बनता हे | 
यह एक न घुलनेवाला पदाथ है यह श्वेतसार लासा [एक 
aza पदार्थ जोकि gga में उपस्थित रहता हे] के साथ मिछ 
कर THU {शकर ] के रूपमे बदल जाताहे। यह इस रूपम ET 


| कर ओर जलमें घुलकर पौधे के सव भागों में भ्रमण करताहे ओर 


. जहां जहां पोथे को किसी पदार्थ की आवश्यकता होती हैं उस 
» को पूरित करता फिरता है अथात्‌ उक्त कोठरियों की मरम्मत 


` ओर कार्बोहाइड्रेर को उत्पन्न करता फिरता है ओर गंधक ऑर्‌ 


iq 


4 
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i 
i 
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| 


4 


ट्रोजन (वातप्रद जाके धरता से नमका क रूपम प्राप्त कय 

NW Ch EN 
६) के संयोगसे एल्ब्यमिनोइड बनाता और चेतनोत्पादक रसको 
पूरा करता रहता ह्‌ । 


A 


पोथे का आहार जड़ दवारा उपरको किस 
. भांति चढ़ता है। . 
वि०--हे गुरु | कृपया यह बताइये कि WT के आहार 
सम्बन्धी पदार्थ पानी थे THAT ऊपर की ओर किस प्रकार चढ़ 
जाते हैं ? हम तो यह जानते हे क्रि प्रत्यक वस्तु पथरी की ओर 
गिरती है ABE व्यहकेखा Edicao Farat ४67 मिव ने 


स्वयम चढ़ जाय । 

गुरु -हे शिष्य ! तुम देखतहोकि दीपक का तळ किस एकार 
ऊपर की ओर चढ़ताह (इसकी पराक्षाके लिए गुरू एक दीपक 
मं तेल भर कर बत्ती को जलाता है ओर अपने शिष्य से कहता 

कि) देखो तेल कम होता चला जारहा हें अथात जो तेल ढॉ 
अग्नि शिखा के दवारा जळ रहा है उसके स्थान मं दीपक से 
बसी दुवारा तेल पहुंच रहा है । 

(थोड़े ही देरमें गुरु अपने शिष्यों सेकहताहे (कि लो ! देखो. 
सव तेल जलगया । जमे दीपकसे बत्ती द्वारा तेळ ऊपर चढ़कर 
अग्नि शिखा में जल गया हे इसी प्रकार पाधे का आहार जोकि 
द्रव योग (रकीक) रूपी है धरती रूपी दीपक से जड़ और पेड़ी 
रूपी बत्ती दवारा पत्त रुपी अग्नि शिखाभे जाकर अपने जलांश 
को उड़ा देता हैं । 

वि०-हे गुरु ! हमारी समझ में यह नहीं आया के आपने 
अग्नि शिखा की उपमा पल्ळव से केसे दी पल्लव में अग्नि का 
क्या काम ? 

गह 1शष्य , तुम देखत हाकि AN दीपक की अग्नि 
शिखा तेल को ऊपर की ओर खींचती है इसी पकार सूर्य देवता 
पल्लव पर साक्षात आगन शिखा का कार्य कर रहा हे केवळ भेद | 
यह है कि दीपक में दहन किया अधिक तीव्रे और पत्ता में मट | 
दपक का तळ जलकर उड़ रहा हे ओर पत्तों का पानी भाप के 
ET में उड़ रहा है कार्य दोनों गर्मी ही के zl 

याद जड़ हवारा प्राप्ताकिया हुआ जलांश पत्ता द्वारा माप 

बनकर न उड़ ATA के धातु सम्बन्धी खाद्य पार्थ पानी म 
घुलकर ऊपर की ओर नहीं चढ़ेंगे। और इस कारण उसको नाना. 
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प्रकार के राग सतावगे जिससे थाड ही क़ TS Rag सत्यु T 
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पानी का कम्र वा जियादा अंश जो भाप के रूपमें परछव 
दवारा उड्ताहे निम्न बातों के आधीन है 

१ वायकादशा अथात वायका शुष्क (खक) TATA 
WK वायु में जलांश अधिक उड़ता है ओर तर में कम। 

प्रकाश का न्यूनाधिक प्रभाव। तीक्ष्ण दूए मं जाझ 
अधिक उड़ता है ऑर मन्द ध्रप में कम । 

३ पत्ते की झिल्ली-यदि पत्तकी झिल्ली अधिक मोटी अंथ 
वा सघन (सेन्ध्युक्त, जकड़ी हुई वा Tal हुई हे) तो जलांश कम 
उड़गा ओर यदि इसके विरूद्ध हे तो अधिक | 

४ पत्त के तळ माग दवारा अधिक जलांश उड़ता ह आर 
उपरी भाग द्वारा कम । 

५ नवीन पत्तों के द्वारा जलांश अधिक उड़ता है ऑर 
पुराने पत्तों द्वारा कम | 

दिन में जलांश अधिक उड़ता हे ओर रातर्मे कम । 

[धारण मक्का के पोधे से ३ से ४ मासमें उसके वाझ से १९ 

गुना पानी भाप के रूप में उड़जाता हे । आर aga से ऐसे पाथ 


| ` हैँ जिनस उनके वोझ का ५९० वा 5० गुना पाना उड़जाता ६ | 


मूस्येमुखी स इस प्रकार बहुत पानी उड़ जाता हे इसी कारण 
इस को चोयल धरतियों में बोते वा लगाते है ऐसा करने भ॑ 


धरती थोड़ेही समय मं सख कर क्रपकाय के योग्य हो जाताह। 


पोधा जीवधारियों के REA स्वासप्रस्वास भा करता हृ । 
अधात्‌ वह वायुमहलस आक्सजन (पाणपद) वायुकालताहइ ATT 
HAH एासडगेस का बाहर निकाठता हे । आशय Age [कि 
FIAT अन्दर जाकर कायलाश क॑ सांथ मिलकर ATA 
निक एसिडगस आर हाइड्रोजन [जळएद) के साथ SAL 


सानी बनाता हैं आर पाधा इनदानाका बाहर निकालता रहत [ 
| & l Waa] Fa er Raed ek T RLA Ca Ge तर है गा 


GR, ) | 
यद्यापि पौधा स्वासप्स्वास दिवस समय में भी करता रहता. 
हे परन्तु हवा से कोयलांशके तीब्रता सहित अन्दरजाने के कारण 
यह अच्छी प्रकार एकठनहीं होता । परन्तु रातिके समय जबकि | 
कोयलांश TÈ के अन्दर नहीं जाता तव यह अच्छ एकार पूकट 
होजाता et | 
पाठ १२ | 
[नका ई | 
वि०- गुरु | हमने तो अपने Wald केवल < बा ९ प्रकार 
के बीज A | चाहिए था कि < वा ९ प्रकारकेही पोथे उगत 
परन्तु इसक विरुद्ध कई प्रकार के आरभी पोथे INE | इसका 
कारण समझ्जमं नही आता 2 ` 
एर - हृ शिष्य! यहतो यथाथ हे कि तुमने केवल ८ वा ९/ . 
प्रकारक वॉज वाएह परन्तु धरतीम कुछ घासफसके बीज पहिले 
है स उपास्थित रहते हैं जोकि पानी, गरमी और हवा पातेही 
उग आत ह इसके लिए निकाई करनी चाहिए । | 
elt क लिए निकाह एक अत्यन्तावश्यक और गणकारी 
TEE । निकाइ का.अथ यहह कि स्वयम्‌ उगनेवाले तथा प्रयोज | 
नातारक्त (फिज़ल) पाथा को ख़रपासे जड्समंत खादकर निकाल ' 
दियाजाय आर धरतीको पोली करादयाजाय, यह स्वयम (खद) : 
उगन वाल पध वोप हुए पोधोंके लिए बड्भारी डाकू हैं । जैसे डाकू 
शग जिस मनुष्यको पातहे उसपर आक्रमण कर उसका सब 
खाना खुराक तथा वस्त्र माल असबाबादि छीन wa हे इसी 
पकार यह पांथ वाए हुए पौधोंकों छटलेते हे । अथात्‌ जो भोजन | 
ARX पाधाक निमित्त धरतीमें उपस्थित हे उसको यह Bet 
खाजात ह । galata इनपोधों में यह है कि यह वोए हुए पाधा 
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गरीब आदमीके लड़के को और एक अम्रीर के छड़केका एक 
भांतिका अच्छाभोजन दियाजाय तो गरीवका लड़का AH 
लड़के से शीघ्र पुष्ट दृष्टिगत होने लगताह Talla अमीरका 
लड़का तो सदेव एसाही भाजन खाता रहा है आर TAH भाता 
पिताभी ऐसाही आहार करते TEE इसालिए जिम वस्तुका आवः 
STRAT थी वह TAR शरीरम उपस्थितहे ओर गरीबका लड़का 
जा हमेशा तच्छ भोजन करता Lele यदि अच्छा माजन Wale 
तो atat मोटा ताजा दृष्टिगत होन लगताहे TAH उस भजन 
में बह पदाथ जिनकी आवश्यकता उसके शरीरकाह इतन AIH 
€ कि इस आवश्यकता का पूरा करदतह । इसा एकार इन स्वयम्‌ 
उगने वाल WAHT हाळहे । इनकोता क्या इनक वापका AT 
एमा भोजन नहीं मिला जमाकि वाण्‌ हुए पाधा क भाग्यस इनका 
मिळगया । अब क्या था खातहा खीरखांडक भाजन लग अकड़न 
और उन्हीको सताने जिनका आहार खारहह । यह पाध बड्हा 
Hara (TIFT) ह । जा खाद पांस किसान अपन खतम अपन 
आळ, गन्ना (ऊख इख), मक्का. कपास (बाडी), जड (जा) अथवा 
गहूं के लिए दता इन IAY उगनवाळ' पाधा का शिकार 
वनजाताह आर यह (बाएहए पाध) TAIT HAT ATA लगतह इन 
दृष्टांको तिसपरभी दया नहा आता बरन उनका गला घाटत 
रहते हे जिससे बह वचारे सदेवके लिए निवळ रहकर कसानर्के 
अच्छी पेदावार नहीं ZARA | इसाळिए किसानका कतव्य हके 
इन दृष्टोका अपने खतमें कलमी न दिखानद वरन जिमसमय 
यह हृष्टिगतहाँ उसीसमय इनको जड़समत उखाड्क़र अपन TACs 


पाधाक परा पर डालकर उनका खाया पाया सब वहीं निक 
Bq । इन डाऊआक विपयम [नम्नवचन नितान्त यथाथह := 


येह तस्कर आति 216 है रहत दद ald | 
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ताते हे प्रिय किरपको स्वयम क्षेत्र में जाय । 
जड़ समत इन खलन का दाजा खाद AMA ॥ 

TARTS स कवल यहा STH ART [क SAH स्वयस BAAR 
पीध मरजातेह वरन इससे ऊपरी मिट्टी ख़दकर चणभी होजाती 
आर वाय हुए पांथो को यह लाभ होता है कि उनकी जड़ों तक 
आवइ्यकतानुसार हवा पहुंचने लगतीहे | इसलिए ऐसे अवसर पे 

Safn खतम बहुत घासफूस उत्पन्न हो जाय निकाई अवश्यकरनी 
चाहिए निकाइकसमय मक्काकी जड़ोंपर मिट्टी भी चढानीचाहिए। 
वि०- है गुरु | जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने से वया छाभहै ! | 
उर -ह शिष्य | जड़ा पर मिही के चढ़ाने से यह लाभ 
कि प्रथम ता पे वायु आदि के वेगसे गिरने से बचते हैं दूसरे 
` पह जड़ जाक ब्यथ बाहर की ओर रहती हैं चढ़ाई हुई मिद से. 
आहार प्राप्त करने लगती हैं तीसरे जड़ों के निकट अधिक जल i 
एकत्र नहीं होता जिससे पौधे को हानि होती है । । 
उम जानत ढाके जब पौधा गिर पड़ता है तब उसमें उसका . 
आहार यथाचित नहीं पहुंचता और थोड़े ही काल में ga को 
, शत अथवा gazta होजाता है और पेदावार ayes नहीं देता 
जसे तुम को नीचे लेटकर अपना आहार खाते समय कष्ट होता 
सी पकार पौधे को भी जव बह नीचे गिरपडता है अपना. 
नाहार छन म कष्ट होता हे और उसको बदहजमी होकर अनेक 
रागा म लिप्त होना पडता ष्ट] | 
लिकाई स यह भी लाभहे कि वह नीचे के जलांशको भारे 
रूपमंशाघ नहीं उडने दता तुम जानते होकि परती में छोटी छोटी अः 
पल्प नाळ्याहे जिनके द्वारा जलांश नाचे की Pa ऊपर की 
AET बढ़ता रहता आर भाप के रूपये उडता रहता हे निकाई | 
यह नालियां कट जाती हैं और उनके छिद्र मिट्टी के परिमाणुओं 
UT BLOT aiar A plete L 


A ८९ ) 
निकाइ के संक्षिप्त गुण निम्न लिखित है :- 


| १ स्वयम पाधा का मरजाना आर ATT हण पाधा का स्वः 
वाहे न्वतापूर्वक उंगना ओर पे.लना । 


तीर २ जलांश का अशिक वा शीघ्र न IFAT | | 
तक. ३ qèr को यथोचित बायु का मिलना | | 
परप ४ मिट्टी के चढ़ने से मक्का आदि जिन्स को अधिक मिही , | 
cil से आहार मिलना ओर पौधों का नीचे न गिरना । | 
a पाठ १३ | 
"| = nan ~ च | 
T खत का THAR! | 

वि०-हे गुरु! हम निकाई के लाम अथवा गुण ता अच्छ , | 


प्रकार समझ गए हैं अव हमको यह वतला दीजिये किहमकाजी | 
' अपने खेतों में पानी देना है उनमें पानी किस प्रकार अथात | 
| किस बिधि से देना चाहिए? ककः 
| गुरु-हे शिष्य ! यह तुमको निम्न चित्र से अच्छी भाँति. | 
बिदित होजायगा कि खेतमें पानी क्रिस रीतिस देना चाहिए: = | 


| 
खेत में पानी देने को बावे | "| 
| a TE | | 
i तक | lie | 
HEE NNEC NC ERNE: [Ee 99 5 Re | 
| ow अलि 
पश PA E न g pa = अती ल्प 
| spia 
í | ४ | ६| ८ ।|२० २२ *४ १६ | १८ Ro 
द्‌ 
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9 ८, इत्यादि छोटे छोटे क्यारे अथवा क्यारियांहें।। ब 
` स बरहा हे जिसके दवारा ७त में पानी दिया जाता हैं | | पृ 
+ पानी का सोत अथात प्रवाह = | | प 
ल बरहा स का मुखे जिसके दवारा पानी वरहेमें जाताहे। | च 
तुमको चाहिए कि यदि पानी देहिनी आर से arate जसा |. ४ 

कि उक्त चित्रमे प्रकट हे तो उसको वरहे के दवारा लजाकर प्रथम 
क्यारी नम्बर ९ को सींचो, तत्पश्चात क्यारी नम्बर २ को, इस | यथ्‌ 
के पञ्चात ३ को और फिर ४ को आशय यहहे कि आमनेसामने | १ 
की क्यारियां सींचत चळे जाओ यहां तक कि अन्त मं क्यारी | च 

नम्बर २० सींची जाय। | 
वि०- हे qu! यह समझ में नहीं आया कि सब से प्रथम 3 
क्यारी नम्वर * को FAT सींचना चाहिए १९ या २० को कया. 3 
नहीं ? इससे क्या लाभ हें ? ५ | ६ 
गुरु हे विद्याथी तुम जानतेहो कि खतम पानी उस समय' रे 
दियाजाता हे जबकि उसकी et शुष्क होजाती è l यदितुम १ 
Wen दवारा पानी लेजाकर क्यारी नम्वरएकको सींचतेहों ऑर | र 
यदि किभी सबब से पानी बरहेमे टेटजाय तो उन्हीं कयारियां मे | ४ 
तो zanr जो सखी दशामे है इसलिए उसको वन्दकरनेके लिए, Y 
सूखी २ मिट्टीमं जाकर बन्द करसकोग इससे तुम्हार पर घरतीम Y 
नहीं धसंगे आर तुम सुगमतासहित ट्टेहुए पानी को बन्द कर S 
सकीगे ओर यदि तुम क्यारी नम्बर १९ या २० से सींचना 7 
आरम्भ करा ओर जव क्यारी नम्बर १२ या ९४ वा कोई आर T 

२९ वा २० क्यारियां के अतिरिक्त क्यारी सींचना आरम्भकरो 
ओर किसी सबब से सींचीहुई क्यारी में पानी zaara तो दो | अः 
q | 


प्रकारका हानह अथात एकला यह [क माचाहेइ क्यारा में आ” 
वञ्यकतास आधक पाना भरजायगा [जसस बाइ हुई जिन्स कॉ 
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; || बन्द करना चाहोगे तो सींचीहुई क्यारी में: जानाहोंगा और इसं 
| परकार तुम्हारे पर धरतीर्मंधसेंगे आर मिही कुचळी जायगी । तुम 
॥ का यह अच्छी भांति मालूम है कि कुवळजाने से मिट्टी कटी वा 
det होजाया करती इं जिससे पॉधा अपना आहार अच्छीभांति 
पा. प्राप्त नहीं करसकता | 


म | वि०- है गुरु | यह बातता हम अच्छ प्रकार समझगए परन्तु: 
स) यह नहीं समझे कि आपने क्यारियां कयां बनवाइ ह इनस: 


उने) कया amg ? इसमें क्या हानि होती यदि यह anai न 
री. वनाई जातीं ? 

|... गुरु-हे शिष्य | यदि क्यारियां न वनाई जायं तो पार्नीका 
[मर अच्छी प्रकार साधन न होगा अर्थात कहीं आवश्यकतासे अधिक 


या. आर कहीं आवश्यकता स न्यून हाजायगा माना [क खत म ठाटा 


छाटी क्‍्थारियां न बनाकर पानी देना आरम्भ किया जाय आर 
[य सव खत की सिचाइ में ३ घेटे वा ९ पहर लगे तो जिस स्थान स 
aq पानी ख़त में प्रवेश करताह बह बरावर हे घेट तक पाना के नाच 
{र ' रहेकर उसको पीता रहेगा ओर वह भाग जिसमे पानी अतम पहुंचा 
प्रं. है केवल थोडेही समय तक Set के नीचे रहेगा इसी भांति एक 
T. भाग में तो अधिक पानी आजायगा आर दृसर मं कम। छाटा 
म॑. छोटी saitai में यह बात नहीं क्योंकि वह थोड़ेही कालम भर 


ना | पानी के नीचे अधिक समय तक नही रहता आर इसभात सव 
। क्यारी में समान समान पानी विभाजित हाजायगा | ह 
रो वि०-र्‍हे गुरु! आपने क्यारियां नम्बर १, २, १९ आर २० 


1 FATT का अपक्षा छाटा TAT बनबाइह इनक एसां रखने : 


[- से क्या लाभह ? 
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OWA हैं आर वह भांग जिससे पानां क्यारा म प्रवश करता ह. - 


गुरु-है शिष्य! तुमदेखतेहो कि खतके किनार अन्य भागोका - 
BUT POOR MAH T vA NIT Mook ile का ` 


_— "स्क्लक काका 


Gey) 
यारियां अन्य क्यारियों की अंपक्षा कुछछाटी वनबाइ हे । way! 
करने से ऊंचे नीचे भाग को सींचन मं कुछ दुलभ्यता नहीं होती 
नम को स्मरण रखना चाहिये कि ऊँची नीची धरती में सदेव! 
छोटे He क्यार अथवा क्यारी बनाइ जाती हैं जब कभी तुमको 
1ड़ पर जाकर खेत देखने का अवसर मिलेगा तब तुम देखाग 
कि वहां खत की धरती ऊंची नींचीं होनेके कारण सींचने के 
faq क्यारियां छोटी छाटी होती = । मुझको नंनीताठ के माग 
ऐसे एमे खतां के देखने का अवसर मिला R | 


तुमको यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि खेतका कूप जल 
से सीचनाहे तो क्‍्यारियां छोटी बनानी चाहिए ओर यदि नहर 
जलम सीचना हे तो क्यारयां वडी वनानी चाहिए। क्योंकि 
RINS का प्रवाह नहर ABH YAZA धीमा erate इसी कारण 
कृप जलसे सींचे जानेवाले खतम छोटे छोटे क्यारे बनाए जावरे 
क्याके यादि एसा न किया जाय तो क्यारे के सींचने में अधिक 
समय लगेगा आर वही हानि होगी जो पहिले क्यार बनाने के गणों 
में में वतला चुका हूँ । 


पाना क ठहराव का पाव पर प्रभाव। | 
Bee गुरु | पानी दने की रीति तथा क्यारा क गुणता 
हम अच्छी भांति समझ गएहें अव कृपया यह वतला दोजिय कि. 


हमार खतेके किसी किसी भागमें मक्‍्काके पोछ कुछ पीले पीले 
क्यों होगए: हे ? 


गुरु- हे भेशष्य ! तुम दखत होकि Tall खत क [जसभाग 


| 
Í 
| 
] 
| 


म पाधा की यह दशा है वह भाग खतके अन्य भागों की सा z 


कुछ नाचा ह अथात वही कुछ गटा सा ह इसीसदवसे उसभागमं 
बर्षा का पानी आधिकांशमें भरगया था ओर तुमने उसको नाली 
बनाकरूवद्रीलनिकातक य इसलिए gai काहा (१ 
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तुमका याद रखना VET कि जहां अधिक कालतक पानी 
ठहर जाताहे वहां पाधा का अवव्य हानि पहुंचती हं क्योंकि पानी 
का स्वभाव प्रत्येक बस्तु को ठंढा वनान काहे अथात जब 
पानी किसा स्थान पर ठहरता हे आर सूय को प्रप के सवय 
भाप क रूप मं उड़ता हैं तब अपन साथ कुछ गरमा उस स्थान 
सं उड़ा ल जाता हं ओर इस प्रकार उस स्थान का ठढा वना 
ray प 
सका सुगम उदाहरण यह है कि जब तुम अपने शरीर को 


| पानी से धोतेहो अथवा कुछ कालतक पानीमें रखतहों तव वह ठंढा 
| होजाता हे इसका सबब यही हे कि पानी तुम्हार शरार को 


मरमी का कुछ अश अपने में सोखलताह आर उसका (बरार का) 
ठदा बना दता | 

तुभ जानतेहोंकि पाथेका उगन ओर बढनकालए एक [नयत 
गरमी की आवश्यकता हे यदि उस A गरमी मं न्यूनता हा 
जायगी तब पौधा किसी एकार आरोग्य नहीं रहेगा बरन पीला 
पीला दादूर सहश होजायगा इसी सबब से तुम्हारे पौधे जनम 
पानां भरा हे पाल देखाई दंत ह । 

वि०-ह शुरु | पानी भी सूर्य कां FIA गम हा जाता हे 
और जब बह गम हुआ तब वह स्थान भी गम हॉजाना चाहेए 
जिस पर वह ठहरा हुआ है और जव वह स्थान गम होगया तब 


फिर क्या हानि हं? 

गुरु हे शिष्य ! तुम जानते होकि पानी गमहानपर इका 
होजाया करता हे और हलकी बस्तु सदेव सव सऊपर का आर 
हती हे । जब सूर्य की TT पानी पर पडती हे तब उसके ऊपरी 
भाग को गर्म करती है आर यह भाग AAT प्राप्त करक हलका 
ETAR सवध उफगकी KEREN OIA नाका. ASG andor शिती दे ते 


उस स्थान पर उगनेवाले पौधों को भी यथोचित गर्मी मिलजायगी 


| | 
( ८६ ) | 
में स्नान करके देखा होगा कि पानी के ऊपर की तह गर्म होती. ; 
है ओर चार पांच अंगुळनीचे नितान्तठंढी होतीहे | इसी सववसे| 
वह स्थान जिसपर पाना ठहरा है ठंहाही रहता हैं | | 
देखो ! ईश्वर की माया केसी अदभुत हे कि पानी तथा अम्य | 
द्रव पदाथा का स्वभाव एसा बनाया । यदि एसा न होता ताताला उ 
बां तथा नदियोंका सत्र पानी गरम होजाया करता ओर पशुआदि | 
जीवधारियों का अच्छापानी पीनेको नमिलता | इश्वर की प्रत्येक 
कायवाही उसका सत्ता का प्रत्यक्षा एमाण हे। £ a 
तुमको यह ता अच्छ प्रकार विदित हे कि पानी को गभ करने | न 
के लए नाच का आर अग्नि जलाते हैं ऊपर की ओर नहीं यदि | उ 
द्रव वस्तु गम हाकर भारी होजाया करती तो मनुष्य उसको ऊपर न 
का आर ससक कर गम किया करते । लेकिन यह बात नहीं, जव तः 
ववस्तु गमका जाताहे तव उसके नांचे आगन जलाई जाता. स॒ 
ह क्याक एसा करन से नीच की तह जोकि सव से प्रथम गम हो 
कर हलकी होजाती हे सव से ऊपर चली आाती हे और ठंढी तह 
उसके स्थान को ग्रहणकर ळेती हे इसी प्रकार नीचे की तह गर्मी | 
पाकर हलका हो हा ऊपर की ओर जाती रहती हैं और उसके 
स्थान का ठ61 तह ग्रहण करती रहती हैं अततः सब बस्त गर्म हो 
जाता ह आर याद आधक समय तक अग्नि NS जाय ता वह | 
खोलने लगती है। pl 
इसके विरुद्ध जब तुम किसी द्रव पदाथ को ठंढा करना चाहत l; 
हा तव उसके ऊपर का आर पंखा हिलाते हो ऐसा करने से ऊपर 
का तह ठढा हाकर नांचे चली जाती है आर उसके स्थानमें गर्मतह को 
आजाती है वह भी ठंडी होकर नीचे चली जाती है और गर्म तह के † 
उसक स्थान म उपास्थत हाजाती हं इमी प्रकार करत करते था डी कहर 


“काळ मे वह दव TT ठंढा होजाताहे | त्रि 
CC-0. Gurukul Kangri Collection _Haridwar. An eGangotri Initiative i a 


fy 


| (<a ) : 

AO KN > = [oN क ES क j 
Gif ada ठहर हुए पाना का TAFISA का ऊपाय । 
4 ह ` मि०-हे शरु यह ता अच्छ प्रकार समझ NTE क आधक 
| समय तक पानी के ठहरन का IT पर कसा प्रभाव हाता है कृपया 


न्य, यह बतलाइए कि एस पानी से वचने के लिए क्या प्रबन्ध करना ' 


= उचित है ! 
E: | गुरु-ह शिष्य | इसको निकालन को दा।वांध ह एक ता यह 


| कि धरतीके ऊपर नालियांवनाकर उनके दवारा अपयोजनक पानी 
. ` खत से निकाल दिया जाय अथवा धरती के एक या डेढ़ गज नी चे 
ने नळ बिछा दिए जायं ताकि जो वर्षी जल अथवा नहर वा कूप जल 
दे उस भागमें आवश्यकता से आधिक भरजाय तो धरती म॑ सूखकर 
पर. नीचे नलों के दवारा वहजाव । ऐसा करने से पानी अधिक समस 
तक खत में न ठहर कर पोंधो को a की हानि न पहुंचा 
सकेगा। 

` मैं तुमको नलों को अपने हाथ से लगा कर बताता हूं इस सं 
UA अच्छ प्रकार समझ सकोगे - 
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फिर उसमें छोटी छोटी नाल्यां फ स दा तीन इच कम उस 
BUF को आसपास सं लाकर [ASAT आर इन AST तथा 
नालियों में नल विछवाता हे आर प्रत्यक दा नला म इच-; 
zaa हिस्से की दूरी रखताहे आर बड़ नाला का. मुख केमा 
पीप के गहे वा तालाब मं मिला दताह ताक जा पानी बहकर 
आतर व था तालाब में इकट्ठा हाजाया कर इसके बाद नला 
को पल्लवादि से ढेपवा कर सिदा स पटवा दताह आर पराक्षा - 
'कळणए उस भाग म पाना भरवाताह ओर थोड़ी ही दर बाद 
ह ताहे क्रि देखा पानी कम होता AST जारहाह आर एकः 
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प्रथम गुरु एक या डेढ़ गज गहरी एक बड़ी नालीं म वनवाता _ 


(co) 

द्वारा तालाब में जाना आरम्भ हुआई कि नही । विद्यार्थी उक्त 
नाली के मुख के पास वेठ जाता हैं ओर पांच सात घंटे बा 
कडताहे कि ह गुरु! पानी आना तो आरम्भ होगयाहे परन्त यह | 
पानी अधिक मलीन नहीं है, जब यह मिही में सोखकर बहता 
हुआ आताहे तब इसम BIAS (AS जाना चाहिए--गुरु अपन 
विद्यार्थी से कहताहे कि ह विद्यार्थी तुमने नहीं देखा कि नलोंक 
ऊपर पर्ळब बिछाए UTE जोकि ऊपर से आनेवाली (ast ar 
रोकत हैं आर पानी में अधिक कीचड़ नहीं होने देते | यदि. 
परलव न ABIT जात तो नछों में आधिक मिही भरजाती और 
बह थाड ही काल में अट जात ऑर उनके दारा पानी अच्छे 
प्रकार न निकलता | | 

स्मरण रखना चाहिय कि इह परकार AST के दवारा पानी 
निकळन की आवश्यकता वहां होती हे जहां धरती दश्तक नीची. 
ही चली जाती हं अथात जहां पानी बहुत काल तक ठहरता हे। 
तुम्हार खता के लिये तो केवळ धरती के ऊपर ही छोटी छाटी 
नालियां बनाकर पानी निकाल देना यथेष्ट होगा | 

इसतरह नळ ASAA म प्रात एकड़ ६० से १०० रुपये तक | 
ब्यय होता है | | 
इस प्रकार पानी निकाल देने के संक्षिप्त छाभ निम्न 
[लाखि | 

१. धरती की गरमी यथोचित रहेगी । i 

२ घरतापर उगनवाले WA की गरमी यथोचित रहेंगी 
FAH जब घरत म॑ आवश्यकता से अधिक पानी न होगा तो. 
बह पाध म आवश्यकता से अधिक न जायगा और इस सबब 
पाध को अधिक ठेढा न वनायगा। 


३ धरती की तांबिक दक्षा सुधर जाती हैं अधीत चिकनी j 
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४ धरता म ताजी वायु जाने लगती है इसस यह लाभ हाता 
ह के वह०पदाथ जाक पाधक HAY नहीं आसकतेथे तथा दान 
कारक थ ताजा वाय॒ पाकर अथसाधक बन जाते 

« धरता के तल माग से पानी में घुळकर हानकारक 
लवर्णांशांदे ऊपर नहींआते। हृनकारक पदाथ तल भागस ऊपर 
कवळ उसा दशाम आत हे जब कि पानी धरतापर कुछ समय 
तक थमा रहता ह आर भापक रूप में उड़ता रहता ह | 


ऊसर आर उसका सुधारनेका उपाय 

वि०-ह गुरु ! हमयह.तो अच्छी भांति समझगए हे कि टहरा 
हुआ पाना खत से किस प्रकार निकालना चाहिए परन्त हमारे 
किसा किसी खतम कहीं कहीं बीजही नहीं उगा और जिस भाग 
म बाज नहीं उगा वह कुछ नीचा भी नहीं है इसका कारण ang 
म नही आता ? 

गुरु-ह शिष्य ! बीज उन भागो में नही उगा जोकि Haz 
हैं । ऊपर हानक कइएक कारण होतेहे जोकि निम्न (Zaag: 

(९) धरती में आवश्यकता से अधिक बाल का भागः वा 
चिकनी मिट्टी का भाग, वा चून का भाग वा वनस्पति सम्बन्धी 
पदाथ वा घलनवाल भस्म [नमक] वा लोहात्मक NET (लाडका 
कचा अश) का भाग का होना | 

(२) धरती के ऊपरी तहके समीपही नीचे पत्थर क 


' का हाना | 


(३) धरतीपर अधिक काछतक पानी का ETRS । 

(४) धरती में द्रावक (खटाई) का अंश होना । | 

(०) धरती में करिती मुख्य अथवा युथष्ठ खाद्य पदाथ का 
कम होना । 

काड STAY बालूका SWAT वा करण उस ह ता Sad 
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CREE | 
ही की अधिकता के कारण ऊ | 
] उड़ा गोबर देना उचित होगा । यादि ऊसर | 
TAR कारण है तो उसमे वनस्पति सम्बन्धी पदाथ देने चाहिए | 

t | 


—_ a 


(र याद वनस्पांत सम्दन्या पदाथा के कारण HALE त 
चना देना अ नेवाले नमकसे HATE ते | 
धो SISA स यथोचित लाभ होसकताई अथात ऐसे BAH * वा | 
१॥ गज की गहराई पर नलों की नाली जेसी तुमको वता दीगई | 
है AMSAT ताकि जब वर्षाजल धरतीपर पड़े तव घुलजानिवाले | 
ARNS कर ओर नीचे लेजाकर नलों दवारा वहा दिएजांय। 
यादे यह सम्भव न हो तो धरती के ऊपरी भाग परही नालियां 
बनादीजांय ताकि जय बर्षा ASIS तत्र ऊपरी भाग का लवणांश | 
कर बहजावे और यथोचित अश शप रहजाय | । 
७६; RAAI में ढाक, Tae, वेरी अथवा केला बोना भी | 

उचित Cie क्योंकि यह Ta नमक को खानेवाले हैं । 
याद SHAMS लोहांश के कारण धरती ऊसर हे तो उस | 


a 

Ce | 
MY 
y ced 
3 


प ह 


q 


~“ 


पवना मिलाना उपयोगी हे क्योंकि चना घुलनेवाले लोहांश के 
न घुलनवःछा वना देता हे ओर इस कारण वह पौधे को किसी | 
पक रकी हानि नहीं पहुंचा सकता । | 

यादि धरती की ऊपरी तहके समीपही नीच पत्थर की चटान | 
होन के कारणसे HALE तो उसको सुधारने की कोई सुगमविधि | 

| केवळ यह हो सकता हे कि किसी अन्य स्थान से मिट्टी 

लाकर मिलाई जाय और ऊपरी तह को मोटा बनाया जाय और. 
उसमें यथोचित खाद पांस मिलायाजाय | परन्तु इसमें व्ययवहुत 
आधक हाजाता हं | 

यादि धरतीपर अधिक कालतक जल ठहरने के कारण TAT 
हुआ है तो इतका सुधार भी नालियों दवारा सम्भव है । 


या दू पुरती मं, MERN RAR (जटा) Sa दो ते, के, क़ [रण 
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ite < भिछाना उचित होगा क्योंकि घना खटाई 


याद धरता करू मुख्य खाद्य पदार्थ की न्यूनता के कारण 
FAT हंता उसमे गोवर, वा खली, वा विष्टे का gig दे 
उपयोगी होगा | | aoe 
वि०-ह शुरु | हम ऊसर के सवव तथा उसके सुधारके उपाय 
तः अच्छी प्रकार KAANT हैं परन्तु मुझको ऐसा ढाळखत मिला 
है के उसम वपा जल ठहरताही नहीं और इसी सबब पौधे को 


मे [मला तो saat हानि होगी ऐस खेत को समतल बनाने की 
बाध बतादाजिए | 


See R 


गुरु-ह विद्यार्थी | तुमको चित्र नंवर ५ से ढाळ खेत को सम 
तळ बनानेका बिव विदित होजायगी । 


तुम देखते हाक वाळ लक्ष्मण प्रसाद yeasty कलक्टर अप्‌ 


Ls 


न खतो की धरती को जो यहां से बहुतही समीप हैं इसी भांति 


गन 


JANT इ तुम जाकर देख सकते हा । 

वि०--ह शुरू | हम ढलवां धरती को वरावर करना तो TA 
गए हं परन्तु इसका FAT सवव हे कि हमारे जुआर तथा बाजरे 
के खतो में कहीं तो NA बहुत घन उगे हे ऑर कही बहुत Biz? 

गुरु-ह विद्याथी | इसका यह सवव हं कि इन Gai 4 बज 
दाथ से 1छटकाकर वाया गया ६ Fat स कहा बाज आधिक ग 
गया है और कहीं कम। वीजको इसमांति वोनेका सीति अत्यन्त 
बुरी हे । इससे आगे लिखी हानि होती हैं :- 
(१) यह कि जहां पोधे अधिक घने उगते हैं वहां उनकी नि 


काई यथोचित नहीं होसकती । 


(२) यह कि कहीं तो WT घने होकर एक दूसरे का धक्क 
सुक्क तथा छात मारकर ATT एक दसर का साया करक हान 
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पहुचाते हैं और कहीं छीदे रहकर धरती के कुछ भागको व्यथ 
पड़ा रहनेदेते हैं। आशय यह है कि दोनोंही दक्षाम पंदावार उत्तम 
नहीं होती | ORL. | 
(३) यह कि छिटकवां बीज बोनेमें यह किसी भांति सम्भव | 

नहीं कि बीज का अच्छी प्रकार आच्छादन होसके कुछ बीज | 
ऊपरही पड़े रहजाते हैं जिनको काकादि पक्षी चुगलेते हे वा घ्रप | 
से बुलस जाते'हें। ओर कुछ बीज जियादा नीचे दव AAT ऑर | 
इस सबव से उगने नहीं पाते । | 
(४) यह कि इस प्रकार दीज वोने में आवश्यकतासे अधिक |. 

बीज ब्यय होजाता है ओर कृषक को एक प्रकारकी हानि | 
होती है । | 
तुमको चाहिए कि यादि तुम इन खेतों से अन्न लेना चाहते. 

हो तो जहां जहां पोषे बहुत घने हैं उनको छीदे करडालो ताकि | 
वह वायु व प्रप को यथोचित पाकर मोटे ताजे होजांय और उत्तम 
पेदावार दें । | 
जुवारादिको छिटकवां वोनेमे ऐसी बड़ी हानि नहींहे परन | 
| 


| 
| 


मक्का व कपास रो इस प्रकार कभी न वोना चाहिए । 

_ त तरह समझाकर गुरु अपन विद्यार्थियों को छुट्टी देदेता 

हे आर कुछ [दिन पञ्चात्‌ जव पोधे अच्छे प्रकार बहजाते हैं 

उनम से कुछ का फूल आनस कुछही पहिले खतमेंही जुतवा देता 

ह ताक आग रवा HIST ळामहा आर वाकी को छल फल | 
th TST SST दता हे एक दिन सव विद्यार्थियों को जब) 

खतापर लजाताहे तव बिद्यार्थी निम्न बात चीत करते 


पाठ ३४ S 
Ro- हैं कुरु | छिटकवां बीज बोने से हानि को तो हम 
समझग०# दस Kanai PR! दीति ar" ative, Rid 
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देखकर अपन य करलो | 


( .९३ .) 
तथा लोविए के पौधों सें क्या अन्तर 

इस TSAR सुनकर शुरू पत्यक विद्यार्थीको एक TRIAT 
संग, उद्‌ तथा STAT का BAG उखाड़कर देता है ऑर कहता 
इ कि देखो इन Wal मं निम्न लिखित अन्तर Faas :-- 

) BT को ASH पास का भाग हराह ओर उर्द की जड़ 
पास का भाग कुछ कुछ काला या लाल रंग काहे ओर लोविए 
यह भाग हरा हरा है । 

२) HART पेड़ी उद की पड़ी स अधिक बड़ी तथा कोमल 
Ta लोविए का पेड़ी इससे भी अधिक बड़ी तथा कोमल इ 
(३) मंगकी पड़ी पछव तथा फलियां पर उदं की FST, 
पल्लव तथा फलियां से कम वाल (लोमवा रोम) हं आर लोविए 
की पेड़ी, WHI तथा फलियां पर एसे लोम नहीं हैं । 
४) प्लंग के पत्ते उर्द के पत्तों से बड़े तथा कोमळ और लो 
बिए के पत्तों से छोटे आर BUTE | 

(५) बंग के पत्ते इतने काले नहीं जितने कि उद तथा 
लोबिएके हैं। 

(२) भग तथा उद्‌ के पत्तों का बह भाग जहां कि वह 
से जुड़ लाळ नही. ह किन्तु लोबिएम बह भाग लाल है | 

(७) am की फली उदं की फळी से पतला, लम्बा, तथा 
गोल हैं परन्तु लोबिएकी फली से कम लम्बा है। | 

हे शिष्य ! तुम देखते होकि इनकी जड़ोंमें कोइ प्रत्यक्ष भेद | 
नहीं हे । इन जिन्सा. का अन्तर केवल जिव्हासे कह दनसह यह 
यथोचित ज्ञात नहीं होता बरन आंखों से देखकर अच्छी प्रकार 
होता हे । तमको चाहिए कि तुम इनके अन्तर को अच्छा प्रकार 


| 65० AE SCAN ATE सान्तरे! 
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गुरु-हे शिष्य ! देखो वाजरेमें एलके AA ही वहुतली शाखा | 
फूटी हैं और जुवार में केवळ एकही है! वाजरे के पत्ते जुवारके 


पत्त से आधिक काले हें ओर थोड़े चौड़ थात्‌ AAT 
पत्ते जुदार के पत्तों की अपेक्षा कम विशाल हैं। बाजरे की गांठ 
(गिरह) जुवार की गांठ की अपेक्षा अधिक उधरी हई हैं । वाजो '' 
की पोरियों में नाली हैं जोकि सव एकही ओर नहीं वरन एक 
पारा का नाली दूसरी पोरी की नाली के दसरीओर हे अर्थात्‌ 
यदि तुम GA को अपने द्वाथमें लकर किसी एक पोरी की नाळी 
का अपन सन्मुख करा तो उस पोरी स नीचे आर ऊपरवाडी 
पारया म नाला दूसरा ओर होगी एक एक पोरी बीच में छोड 
कर संब पारया को नालियां एकही ओर हें अर्थात्‌ यादि तुम एक | 
पार का नाली का अपने सम्मुख करके उसी से गिनना आरंभ 
करा तो पाहिला, तीसरी, पांचवीं, सातवीं और नवीं पोरी की 
AMSA तुम्हारे सम्मुख होंगी और दूसरी, चोथी, छठी, आठवीं, 
तथा दशवा पाराका नालियां दूसरी ओर होंगी । बाजरेका भट्टा | 
पतला पतला लड़का के खलने की गिली (अटई) के सहश 
SAT इसम दान बहुतही WI हुए हैं | जुवारका wer (Star) 
इतना लम्बा नहीं हैं वरन अधिक फेला हआ, नीचे और बीचमें 
आवक माटा आरचाटा को ओर नीचे और बीचकी अपेक्षा कम 
साटा हैं आर इसमें दाने भी इतने गुथे हुए नहीं हैं । 
ठमका यह भा याद रखना चाहिए कि जिस बंशके जवार 
तथा बाजरा ह उसा वंदाका मक्का भी हे केवळ भेद यह है कि 
Wal का जड़ कुछ लाळ ह ओर इनकी जड़ें ऐसी नही । मक्का 
की पाथा इनके पांधास अधिक मोटाहे मक्काक पत्त अधिक Ale 
आर छुरदुर ६। मक्काक पत्तों का रंगभी इतना इयाम नहीं जित 
ना जुवार तथा वाजर के पत्तों का । मक्का में भट्टा पेड़ी के नीचे 
वाळ ABE, हैं/अपरूनुवाश/ कथा aA "कौ tea aT qT | 


J 
uy | 


है । मक्का का WET (RRR) हर हरे पत्तों से ढका हुआ है BAN 
तथा बाज 4 यह वात न हीं, मक्काके UE में एक स्तु द AZ 
वाहर्‌ लटकतीं है जिसको बुढ़िया या झुथरा कहते हैं । मक्काके पौध 

| q र्जर [ होता है एक हिरना 


GUS को बदल कर बोने के लाभ | 
वि०-हे गुरु! फसल को बदलकर वोने से क्या लाभ ह ? 
गुरु-हे दिष्य ! प्रथम anal यह भी जानना चाहिए कि 

फसल को बदलकर वोनकी रीति किस प्रकार प्रचलित इ थी। 
सर्व साधारण को विदित है कि जिस समय मनुष्यने प्रथम धरती 
जोतना, बोना आरम्भ किया था उस समय धरती बलवान 
थी क्योंकि उससे पोधे का कोई खाद्य पदार्थ व्यय नहीं 
इआ था अर्थात्‌ उससमय धरती कारी थी । FTRITT जो फासळ 
1 बोई गई बह धरतीके वछवान होनेके कारण अत्यन्त उत्तम 

। कळ वर्ष पञ्चात्‌ पेदावार धरती के बलहीन होने के कारण 
घटने लगी | जब उसने एमी दशा देखी तो इस धरता को छाड़ 
दिया और नई धरती में फसिल बोनी आरम्म करदा इस धरता 
ने भी कुछ समय पश्चात कोरा जवाब दे दिया। इसा प्रकार वह 
पुरानी धरती को छोइता गया और नई नइ घरतीका लता गया। 
कुछ काल पीछे जव मनुष्य संख्या अधिक हुई आर धरतः दुष 
प्राप्य होने लगी तव वह धरती जोकि प्रथम छोड़ दा MFA, फर 
जोतनी वोनी आरम्भकी गई । द्रितीयवार भी इस धरतीने वेशीही 
पेदाबार दी जेसी कि प्रथम दाथा। इसकर दखकर वह अच स्थित 
हुआ और उसको यह विदित हुआ! कि धरती कुछ काछतक 
विश्राम करके फिर बलवान होजातीह । इससे आजकल TET 


% 
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( ९६ ) | 
जांयमे जब मनुष्य संख्या ओर भी अधिक हुई तव कुछ धरती को | 
पड़ा रखने से कायवाही चलनी दुळभ्य सी प्रगट होने लगी | 
इसा ळेए उसने आवश्यकता निर्माण की माता हे की कहावतालुसार 
धरती में दानदार फसिल के विरुद्ध दालवाली फसिल बोई और | 
उसको काटकर दानेदार फलिळ वोई ऐसा करनेसे दोनों Glas 
एसी हीं जेष्ठ ge जेसी कि धरती को पड़ा रखने से होती | 
थी । saa उत्तको विदित होगया कि दालदार जिन्स और दाने | 
दार जिन्तको वदलकर बोने से पेदावार भी उत्तम और 

धरती भी वलहीन नहीं होती ब कार | 

बदळकर जिन्त वोने की रीति पूचलित हुई । | 
वदूलकर जिन्स को बोने के लाभ निम्न लिखित | 

(१) धरती की दक्षा उत्तम होजाती हे । तुमको बतलाया | 
गया ६ के कुछ पीधेता एसे हैं जो अपना आहार धरता का 
उपर तहत Ga ह । उपरी तहसे आहार लेनवाले पौधों की जड़े 
वरत का केबल ऊपरी तहमें ही फेळती हे और wa कट जाते | 
RAAI ASAT धरती को झुरवुरी तथा लकी बनाती हैं और | 

छऊ पान एस ६ जो अपना आहार नीचे की तहसे लेते हैं खेती | 

केट जान पर इन Gat की जड़े नीचे की मिट्टीको धरक्षरी ओर. 


Ov > 


हळक। बचाता हैं इस प्रकार धरती की दोनों तहो की दशा अधिक | 
उत्तम होजाती हे । 

(२) भविष्यत पौधे के लिए आहारांश अधिक और अर्थ | 
साधक रूपन उपस्थित होजाता कुछ पाध यथा AT, उद 
EMIR जस [के तुमको बतलाया गया है एसे हैं जो वाय :डल 
से नाइद्राजन (बात पद) का अंश खींच लत हैं उसको भाविष्यत 
पाथा यथा गहू यवादिक लिए ऐसे रूपमे छोड़ देते हैं कि तत्काल 
हा उनके काय में आसके | | 
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हे आर इसकारण CAG उगनेबाले पौधों को अच्छी प्‌ 


( ९७ ) 


WN वाजरादे एस ढे कि उनमें स्वयश उगनवाले पौधे अधिक 


Lal 


तासे उगते हे क्योकि उनकी पेड़ी दीधी ओर 


q 
या OT मिछजाती ह ओर कुछ पोधे यथा शुवार, मंग उदां 
ऐसे ६ जोकि अधिक फेळने के कारण स्वयम उगनेवाल पौधों को 
अच्छी प्रकार नहीं पछने देते बरन दवाकर मार डालते है 
गुरु एक रोज अपने विद्याथियों को अपने साथ लेकर गांवों 


Hi जि का ४र करान के छए लेजाता gi विया्था वान 
ALR r 
आर नगन के जता का दखकर ATA हक :- 


i 
हे गुरु यह कौन जिन्सें हैं यह तो हमारे यहां नहीं बोई गई । 
हे शिष्य ! यह खत धान ओर वेंगन के हैं :- 
ब्र०-हे गुरु ! धान कैसे वोया जाता है ? 
YAP ASE | 
गुरु-ह शिष्य ! वषोऋतुसे पहिले एक छोटेसे रकबेमे अच्छी 
प्रकार USAT और खाद देकर धान (पूंजी, चोहड़ा) बो दिया 
जाता है वर्षा होने के समय तक उसमें पानी वगेरः अच्छी प्रकार 
ea उसका पालन करते रहते हैं जव वर्षा आरम्भ होजाती हे 
और यह पोध छगभेम ६ इंच ऊंचे होजाते हे तब उस छोटे रकबे 
से पोधे उखाड़ कर बड़े बड़े खेतों में जोकि खासकर इस जिन्स 
के लिए पहिलेहीं से जोतकर और खाद वगेरइ देकर तय्यार 
किए हुए रहते हैं लगा दिए जाते हैं। 
वि०-हे गुरु धान को पहिले छोट रकवे में क्यों बीत ई इस 
से क्या छामई ? 
रु-हे शिष्य! तुम जानते होकि वषाऋठुसे पहिले पानी बहुत 
मुश्किल्स प्राप्त होताह यदि बडबडे सतों में थान बोयाजाय तो पानी 
अच्छी प्रकार यथोचित न पाकर सब खत छूखकर सत्यानाश 


होजाय इत BF CH aH घात बहुत घना बोयानाताई अथात्‌ ऐसे 


ction idwar. An eGangotri Initiative 
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( २८) | 

१२ वर्ग गज़ रकबे का बोया हुआ धान एक एकड़ में लगाने के| 

लिए काफी होजाता हे । यह जो छोटे THA में पोध होते हैं इ | 
को पोध कहते हैं और एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगा 
ल्गानेकोपोधळ्गानाकइतेहे. | 
fao—g गुरु ! यह ता बताइए के इस खतका सड़ TAT खता 
की अपेक्षा अधिक ऊंची क्यों हें ? = 


३ 

इस के खेतकी मेंड अधिक ऊंची हैं ताकि जो वर्षा का पानी पढ़े 
वह आधक AWA इकट्ठा रह | i 

वि०-ह शुरु ! यादि धानकी GET घनी लगाइ जाती ता क्या 
हान हाती? | 

गुरु-ह शिष्य ! याद्‌ पाध घनी लगाइ जाती ता इसमें 
पिक न्यात न हाता अथात्‌ इसका जडक निकट से बहुतसे FY 
न Ged । [जस धानमकछ कम फूटतह उसमे पेदावार कमहोताह । 

तुमका यह भायाद रखनाचाहए कि जब पाध छाट रकबे मे 
उखाड़ कर बड़ बड़ खता म लगाइ जाती हे तव पानी में छगाई 
जाता ह याना जन खता मपोध छगानी हो उसमें दो या तीन! 
इच पाना अवश्य हाना चाहिए | 


सहपाधा FAT हं ASAT का ANE हरवक्त पानी में डी i 
पसन्द करता है | 


हैं ITT तुमको याद रखनाचाहिए कि धानकी पचासी 

जातया ह इनम से कुछ पोध बोकर पेदा किए जाते हैं और कुछ 

सहा पानावाल खतमे जुवार वाजरेकीभांति बिखरंतां बो दिएजाते 

यथा साठी धान (जोकि साठ दिवस में तय्यार होजाता ह). 

THAT है वायाजाता ई! जब विखरवां वोया जाता है त. 

४० Aon site अधौ जाती 
Se ee “2 
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: zerra काम चलज न । वेग NNN 5 A S n 
तब छटाकाम काम चल जाताहे । बेगनकी भी पोधही लगाई जाती 
हे केवळ अतर यहह एकि यह पानी भरेहुये खतम नहीं छगायाजाता I 

पाट १५ 
S € 
कटाइ तथा Asis | 
खरीफ । 


, .एक दिन गुरु महाशय अपने सव झिष्यों को खेतॉपर लेजाता 
इ आर कहता है कि देखो | अव तुम्हारी सव जन्मा क पत्त आर 
ze पीले पीले होगए हैं और पंगादि के पत्ते तो सूखकर पृथवी 
पर भी गिरने लगे हैं इससे प्रत्यक्ष है कि वे सब पक गई हैं और 
काटने के योग्यहों गई हैं इनको तत्कालही काटना आरम्भ कर 


दो नहीं तो उर्द, एंगादि की फलियां अवश्यकतासे अधिकसृख 
aoa A ° N CEN 12319) 

जाने के कारण खिळ जांयगी और अन्न ब्यर्थ खत में ही झड़ जा 

A ~ A ~ A — S 

यगा । यह सुनकर शिष्यगण प्रश्‍नकरते हैं कि हे गुरु ! इन जिन्सो 


को किस प्रकार काटते और मांडते हैं ” तो गुरु निम्न रात्यन्न 
सार सव जिन्सों को कटवाता ओर मड़वाता है: 
गुरु-हे विष्यो ! तुम्हारे पास जो एक एक हंसिया (दरांती) 


है उससे मक्का, जुवार तथा वाजरे को प्रवी से एक एक फुट 


ऊपर से काट कर पौधों को विछाते चले जाओ और जब सब 


खेत कट चुके तब मक्का को विना पूली अर्थात दावी (छोटे छोटे 


azg) बांधे और जुबार तथा बाजरे कौ पूली (दाबी) बांधकर 
एक स्थान पर पृथक प्रथक एकवकरों परन्त तमको ध्यान रखना 
चाहिये कि पौधे gadt पर सीधे खडे किये जायं न कि से 
पृथ्वी पर लेटाये जायें। यादै पौधे सीधे लेटाये जायेंगे तो दीमक 


x, 
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हानि पहुंचावेगी । जव सव जिन्स एकत्र हो जायें तवमक्का के | 
द्र MERR RA RN कुचा रद ध्या करत Aaa क 


Bi. 


( 200 ) | 
दो दो पूळियां अलग रखके उससे सब भट्टे तथा बालियां सेर लो 
[मक्का तथा जुवार का फल सुट्टा और बाजर का बाळी कह 
लाता है] जब इस को समाप्त करलो तव दूसरी कोळी भर कर! 
बा पूलियां उठाकर चूट लो । इस प्रकार कोळी भर भर कर 
अथवा पूली अलग कर करके सव जिन्सें छूट लो--जव सब खेत | 
चुट जाय तब भुट्टो ओर वालियों को खलियान [एक स्थान| 
ह जहां जिनसे मांडी जाती ह] में ले जाकर फैला दो ताकि aia 
आर अच्छा भांते सुख कर सुगमता साहित FS जाने के योग्य | 


al जायं [अच्छी प्रकार सुखा [तथा वाली तथा फली 
सुगमता से मंड जाते हैं] । | 


छ सात दिवस पञ्चात्‌ जब सव aE बिल्कुल सूल जायं तव 
सुम भावष्यत फासेळ के बीजके लिये वडे बडे ओर अच्छी प्रकार 
दाना स भर हुये MET को छाँट कर अळग करदो और उनको | 
एक टाकर मे जिसमे धान का पुराळ विछा हो, रख कर ऊपर से 
एक आर तह JUS क! जमा कर अच्छी तरह zig दो और 
ऊपर चिकना [मिट्टी से इस प्रकार लेस कर. कि वाय अदर न) 
उ कुछ दिन के लिये धूप में रखदो ताकि यह मिट्टी अच्छी 
मकार AUAA तत्पञ्चात्‌ उक्त टोकर को अपने मकान में रखदों | 

शष Meet स मक्का के भुट्टों को तो मोटी मोटी लकः 
ड्या से पाट कर अन्न (दाना' अलग करलो और ज्वार तथा 
बाजर क WT को चाहे लकाड़ियों से पीट कर अथवा वेळां | 
सद्वा कर दाना अलग करलो-मक्का के भरटों में जो कोई | 
दाना (पट जाने के aa भी रह जाय तो उस को हाथ में 

IRIS छो धान, उदे. Gas को काट काट कर छोटी छोटी, 
IRN के रुप में एकत्र करना चाहिये ! जब दो तीन दिव 

भरचात यह भा सूखकर मांड्ने योग्य हो जायं तब उनके उपर. 


ToT का दाय चलाकर, सजू को फालियो, भमरम पथम 


द 


NN DN 


D av Ao 


A A A 


C Yo? 5 

करलो-फिर अन्न मिश्रित भूमे को AVA भर भर हवा में उड़ाकर 
अन्न अलग करलो | 

तुमको यह भी बता देना उचित है कि मक्का, जुवार और 
बाजरा खेत में खड़ी हूर दक्षा में भी चुट सकते हैं परन्त इसमें 
समय अधिक लगता है | 

गुरु की ATRL सब शिष्य अपन अपन खत को काट 
मांड, ओर साफ़ कर के वाज़ार में बेचते हैं और दाम पाकर 
हर्षित होते हैं । 

नाट= प्रति एकड़ पैदावार पुस्तकके अंत में दिये हुये नकशेसे ज्ञात 
हो-सकती है। 

मक्का कट जाने के कुछ दिवस TAT कपास के फल भी 
खिलने और कपास देने लगे । सब बिद्यार्थी जिन्‍्हों ने यह 
जिन्स बोई थी अपने अपने खत की कपास चोथे पांचवें दिन 
बिनने लगे । जव सब खेतों की कपास उतरना समाप्त होगई तब 
बिद्यार्थी लीग सब पौधों को, जोकि कुछ सूख से गये थे उखाड़ 
कर इंधन के कार्य में लाने लग । कपास जो उतरी थी वह कपास 
ओटने के कायील्यों में वेची गई वहां दाम अच्छे मिले | 


पाठ १६ 
A ^ A sical 
रबी को जिन्स | 
वि०-३ गुरु | कृपया रबी की जिन्सा के नामबतला द जय t 


गरु-रनी का जन्‍म [नम्न लिखित है :-- र 

गह. [3२1 चना, (३) प) e R, [९] नई, 

[६) आलू, [७] लुसन (रिजका , [८] मसूर (मसर [९] पोस्त, 
[१०] सरसों, | ११] लाही [राई], (१२९ तोडिया, [११] कुसुम (करड) 


EEA ae i 
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mpm 


देशी हल का चलावे आर एक मनुष्य दा tal उतक पाछ पाठ 


उसम बीज भर कर बाई काख (वराळ) के नाचे का जनेऊ को 


(कुरला) करने के लि 


भाग का अपक्षा कुछ ऊंचा होन ननी (अगूठ 
; 1 चाइये ताके तर्जनी (अंगूठे 
के पास का अगला) और अंगुष्ठ के म aH 


७ ४७% .) 
cae TORA EN x we ee 

_ इनम्‌ ते कुछ तो अकळ आर कुछ ।मख्वा बाय जाते है जो ब 
अकळ बाय जात ह वह बह हूं z 
[१] आलू , (२) gaa, [3] पोस्त, [४] अलसी । । ॐ 
ओर शेप सव दोनों रूपा में अर्थात ARS ओर feat | ब 
भी याये जाते है। यादि मिलाकर वोये जांय तो निम्न रीते से | क 

मलान चाहय :-- 
1१] गेहूँ , चना ओर सरसों (गोचनी) [२] जी. मटर और सरसों i 
[2] जई, ओर सरसों (8) गेहूँ , जो और सरसों (गोजई) [५] गेह चना | > 
ओर लाही या तोडिया (Fat) [६] चना. कुसम और सरसों । र 
नाट --पुस्तक के अंत म॑ दिये हुये चित्र से मालम होगा कि उक्त हो 
जिन्सा का बीज प्रति एकड कितना बोया जाता है । के 


इन जन्मा के बोने की यह रीति है :.. 
गहू, जा तथा जई का खेत की मिट्टी अच्छी प्रकार तय्यार 
करक दशी इल के पीछे बोना चाहिये अर्थात एक मनष्य तो 


a di 2, 


कुडा मवाज हालता जाय । बीज को कंडी (बड) में डालने | 
के यह बाध हे (कि बोनेवाछा एक कपड का झोला बनावे और 


भात लाकर दहने कंधे पर गांठ (गिरह द दव । वाय हाथ से 
MWS म स वॉज निकाला जाय और दाहन हाथ स बाया जाय। 
वानवाळा सदेव करंडी से बाई ओर रह । वानेवाळे को हाथ से बाज 

वान के समय पस रूप में रहना HUEY जसाकि वह कुल्ला | 
य पाना छने में होता हे केवळ अन्तर य 

ह क॑ ङुछा करने में हाथ सीधा रहता हे और बोने में न 3 
(सबसे छोटी ऊगला) को ओर का भाग अशठ का आर के 


व्य से बीज कंडी में पड़े । | 
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T बाज (रापण करन स यह ध्यान रखना डाचत ह के वाज 
see q रर 77177 = = at as 
eG {ian य qs ब्रन समान समान पड़ [वाज डाळन क सपय 
he A = Cox विश AA A fN n = 
। ad का रन र्‌ हल 


> > ७९ 


| बराबर पड़ता रहे । बीजारोपण पश्चात खत को पटले से समतल 
1) कर उसमें यारे (क्यारियां) बना देने चाहिये । 

दूसरी विधि उक्त जिन्सा के वीज बोने का यह है कि 
पं एक बांध जिसको कृषक वेर्मा वा आरना कहत हे वांधा जाता 
है जिसका रूप तुरही का सा होताई अथवा यह कहो कि उसका 
रूप एसा हे Hal कि हुकके के नेचा का रूप चिलम रखने से 


ते जाना चाहिये ताकि वीज HST में 


> ~ TT 


होताहे | चिलम रूपा भाग ऊपर रहताह आर दूसरा भाग कूड़ा 
के तल ते दो इंच ऊपर रहताह | हल ASAT SI स्वयनहा (ASA 
i दीज डाळताहे जोकि ALA के नल द्वारा जाकर 
| ऊंड़ी में पड़ता । इस प्रकार वीज वोने में यह ध्यान रखना 
| चाहिये कि मरठी से बीज अधिक न पड़े नहीं तो उक्त AS रुके 
| जायगा और बीज कूड़ी में नहीं पड़गा ओर Fel का ऊ 
भाग बीज रहित रहजायगा | 
इस तरह वीज बोने से एकही मनुष्य हल चछान तथा बज 
बोने के दोनों कार्य एकही साथ करसकता ह । ईस मक र्‌ वीम 
वोकर खेत पटेलेते समतलकर उसमें FA बनाय जाय । 
WAL, सरसों, लाही, ताड़िया, SM, अलसी तथा चनें 
के लिये आधिक जुताई की आवश्यकता नहीं हैं यह जिन्स 
हल के पीछे वा aca [ओरना] द्वारा वा छिटकवा दाना प्रकार 


| वाई जासकती ह | र 
यदि उक्त जिन्स गेहूं वा जो क साथ मिलाकर बोनी हो 


तो हल के पीछे वा ओरने से बोना डाचत ह l 
. आलू 
आलू का बआइ HA का ब॒आइ के REIRI हाता ४, 
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Cong.) 
भेद यह है कि ऊख दो गेंडो के मध्य भाग में बोया जाताहे और | 
यह HST पर वोयाजाता है। इसके लिय निम्न खाद उपयागी हैं: | 

(१) विष्टे का खाद २०० से ४०० मन प्रात एकड़ 
(२) गोबर का खाद २०० से ५०० मन प्रति एकड़ 
(3) भेड़ की मेंगनी २०० से ४०० मन प्रति एकड़ 
(४) Tt (अरण्ड) की खली ४० से ७० मन प्राति एकड़ 
gaa [अंगरेजी gga] रिजका । 
से वोयाजाता है । मेंडों पर वा छिटकवां। इस | 
मिट्टी अच्छी प्रकार चूर्ण कर दनी चाहिय । | 
स यह लोभ हे कि प्रथम तो सींचन भं सुंगमता | 


OL 


fet ow Al æa A Zé ow Gl 


Ms H 5” 
D) “a 


ol 


qiza (पुस्ता) । 


र्‌ 

gu ग्राम क निकट को धरतियां में जिनमे यथोचित | = 

खाद पॉस पड़ता रहता हे नवम्बर मास (मार्गाशर) में बोयाजाता | f 
हैं इसक वाने के लिये दमट वा मटयार धरती अर्‌ ही 

है। झड़ धरती में यह कर्भ नी अधात स oy सत | | 

लिये खत | २ 

का सात आठ वार जोतना चाहिये और जितनी गहरी ware | १ 

हांगा उतनाहा अच्छा होंगी | इतके लिये मिट्टी अच्छी प्रकार | ९ 


वाराक (दण) करनी चाहिये | जिस समय चार पांच जताई 
हाक उस समय गोबर अथवा विष्ट का पांस २०० मन प्रति / 
एकड़ खत में फलाकर देशी हल दारा धरती में मिछादिया जाय | 
वान के समय खतम यथोतित नमी होनी चाहिये | बान भ 
Wee बाजका पानी सें तर करके पिंडाळ मिट्टी [चिकनी मिट्टी] 
म [मलालया जाय । एसा करनेते उसका बाज, जिस समय | 
वाया जायगा, सब जगह एरा परा पउ़ग अथात zs न्यन्‌ आर 
Rel आक न पडेगा | इसका बीज छिटकर्या बायत जातः है | 


[जस समय बीज अंकारित होने a ये. - 
CC-0 oe RN Collection आ anbGangoui nitiative | ga § 


| 
4 
iy 
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i 


- ताक वह HA AA H समान रूप सं उग । जिस समय पोधे १८ 


वा २० दिन के हांजाय॑ उस समय निकाई करनी चाहिये और 
जो Wa बलहान हो उन सवको उंखाड़ कर फेंक देना चाहिये 
केवल हानहार TA रक्खे जायं। जिस समय पोधे लगभग दो 
महाने के हा SAY लोना (नोना, खारी) मिट्टी छिटकी जाय । 
फरवरां मास में इसमें फूल अच्छी प्रकार आजाताहे | इसके फूल 
जिस समय खिलते हैं तो एस घुहावने दृष्टिगत होते हें कि पारिस 
तथा मरठ की प्रदशनी भी उनको देखकर दातों के नीचे उंगली 
दवाता हे । माच मास में फूलों की श्वेत पर्खारयां गिरजाती हैं 
आर Sle छोटे फल (डॉड) दृष्टिगत होने लगते है । जब फल इतने 
वड़ होजायं कि उनमें अफीम का रस भरजाय तब उनमें सन्ध्या 

मय छुरी से पछने लगाने चाहिये अथात्‌ उनको चाकू से चीर 
देना चाहिये | TAT दिन प्रातःकाल वह रस जो कि छिद्र ढारा 
निकलता CHAT Wad एकब्रकियाजाय । प्रति तीसरादनफला 
का पाठन की आवश्यकता हातां ह । एक मास वा कुछ आंधक 
समय तक उक्त रस प्राप्त होता रहेगा तत्पश्चात्‌ यह फल अफीम 


के रस को देना बन्द कर देंगे। जिस समय फळ छख ज्यं तो 


गत? 


उनको कूट पीट कर उनसे पस्त का दाना निकाल एरयाजाय | 
प्रति CHS ARIA को पदावार ९० संर आर घब 
पंदावार तीन मन से पांच मन तक हाता है | 

इस अफीम को सरकार प्रति सर तीन रुपय सं छ रूपय 
तक के भाव से मोल ललेती है | ; 

यह भी स्मरण रखना चाहिय कि इसकी काइत करण के 
छिय पाहिळ प्रकार से आज्ञा लगी पड़ता है. आर, 1कसोच का 
अफीत अपने पातं न रखना चाहिए नही ता पालस के AACA 
पड़ कर उनको हानि उठोनी पड़ेगी । | नी 
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( १०६ ) 
पाठ 1७ 
ऊख | 
गुरु. है शिष्य | आज तुमको ऊख Ga, गन्ना) को बुआई 
के विषयपर व्याख्यान दिया जायगा ध्यान देकर सुनो 
यह फसिल ऐसी है कि यदि श्रम सहित तथा AANGAAN | 
उत्पन्नं की जाय तो कृषक को वड़ाभारी लाभ होसकता ह | 
SAR लिये बह खेत अच्छा होगा जिसको कुछ समय तक 
बिश्राम मिलज्ुकाहे यथा तुम्हारे वह खेत जिनमें गुआर बोया | 
गया था ओर रबी में कोई जिन्स नहीं बोई गई थी । 
इसके वोने में निम्न बातों पर ध्यान देनाचाहियः-- 
धरती-ऊख के लिये दूमट मिट्टी होनी चाहिये | | 
धरती का कमाना या तैयार करना--धरती का कमाना HA को a 
बुआई के समय पर निभेरहे | इसकी बुआई मध्य जनवरीसे मध्य |' 
मई तकहोसकतोह परन्तु जनवरी के अन्त से माचे के अन्त तक | 
बुआइ का समय अत्यन्त उपयुक्तहे। यदि जनवरी के अन्त में | 
ऊख बादियाजायगा तो फसिल शीघ्र तय्यार होजायगी और | - 
US महंगा विककर कृषक को बहुत लाभ पहुंचांवगा । | 
JAN का काट कर खत तुरन्त ही जात देना aiza | | 
शरद ऋतु म खत का बोने से पहिल कई वार जोत कर मिटटी | 
अच्छा प्रकार FT करनी चाहिये। ९ से १२ जुताई उचित समझी | 
जाता ६।1जतना गहरा जुताई होगी उतनी ही उपयुक्त है | 
खाद--ऊख के लिये प्रति एकड़ निम्न खाद अत्यत्तमहें :- 
(१) गोवर का खाद ३०० मन से ८०० मन l 
(२) Tate का खाद ३०० मन से ८०० मन | 
(३) भेड़ की मेंगनी ३०० मन से ८०० मन । 
(४, th ASE) CARON ARR eemorinltiative 


( १०७ ) 
) हड्डी का EU ४ मन + रेंडी की खली २० से २८ मन । 
3) esl का चूरा ४ मन गोवर २०० से ३०० मन तक । 
) गावर २०० Ha HIRI को खली ८ से १२ मन तक । 


_ जिस समय पाव दा फाट ऊचे हो जाये (जोकि बुर्षारम्भ 
स NES हा हा जाते ह) उस समय लोना (नोना, खारी} मिट्टी 
१५ मन से २० मन प्रति एकड़ देना अत्यन्तुत्तम है । यादि गोवर 
वा विष्ट का खाद देना है तो बुआ से एक महीना पाहले देकर 
खेत में जोत देना उचित हे । यादे What खली Fae तो 
आधा भाग TATE के AAT ओर शेप आधा वषारम्भ से कुछ 
Ges देना चाहिये । इसी प्रकार हड्डी का चरा भी दिया 
जाता है । 
बीज -इस का वीज # दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है । 
एक तो यह कि जिस समय ऊख पिराई के निमित्त काटा जाताहे 
उससमय प्रत्येक गन्नेके ऊपरी भागसे ९ फुट से १ फाटका टुकड़ा 
उतार लिया जाता हे आर यह टुकड़ बडळ (गट्ट) म बांध कर 
| कुछ कुछ गीली, धरती में गढ़ा* वनाकर गाड़ दिये जाते ह 
आर जब बोने की आवश्यकता होतीहे तव खादकर वाद्य जात 
है । इस भांति बीज प्राप्त करने में यह लाभ है कि वाज के ल्य 
गने का वह भाग काम में आ जाता हैं = गुड़ बा शकरा (शकर) 
के लिये हानिकारक है दूसरे शब्दों मं इस मकार कहा [के इस 
भाग का रत गुड़ वा शकर में अच्छी प्रकार दाना नही पडन दता । 


दसरी रीति बीज माप्त करने की यह है कि पिराई के ' 


se बीज से यहां यह आशय नहीं कि उख का बीज गेहूँ चने की 
तरह बीज (दाना) होता हे वरन उस बस्तु से आशय है जिससे गन्ना 
उत्पन्न होता है अर्थात्‌ गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों से आशय हे । 


Co. FEI ।आउयोज्कामइाा आधीत, मज) Dargah ER, कहते हैं । अ | 


( ९०८ ) हे 
समय कुछ गन्ने जितनों की आवश्यकता समझी जाती है खेत में 
खड़े रहने दिये जाते हैं जव वुआई का समय आता है तब वह 
खेत से काट लिए जाते हैं और उनके उक्तवर्णित लम्बाई के 
टुकड़े बनाकर वो दिये जाते हैं । ‘ 
यह निर्णय युक्तबात है कि दोनों रीति से प्राप्त किये हुये 
बीज के अंकुरित होने में कोई अन्तर नहीं होता। अर्थात्‌ दोनों 
की उगाई समान होती है। र 
ऊख के वण [fac] कई है अथात्‌ मोटा यथा पाडा 
और पतला यथा साधारण Hl पोंडे के कई वर्ण ह 
मदरासी पाडा -जाक AST, कठोर तथा हर रग का ह आर 
पकने पर अरुण [सुख] हो जाता हें। 
पूना पौंडा-बहुत लम्बा बढ़ता हे और जब पूरा बढ़ 
चुकता हे तब उसका जड़ की ओर का भाग अगोले की ओर के 
भाग का अपक्षा पतला होजाता है । पोरियों का मध्यम भाग 
छार क दोनों भागां को अपेक्षा अधिक मोटा होता हे । पोरियों 
का रूप AJS उस THU के उदर के सहश हष्टिगत होने | 
छगताह जाक आधेक .चारा खाजातीहे ओर उसकी दोनों ओर | 
का काख ढोल के ME होजातीहे | पोरियों का रंग saa होतादे 
जड़ की ओर की पोरियां पकजाने पर कहीं कहीं से फटजाती 
हैं इसका छिलका बहुत लम्बा उतरताहै । जेसे बांस में झरत से | 
elde इसी मकार इसमें भी होते हैं। यह मद्रासी पोडे की | 
अपला आधक नरम हाता है किन्त मीठा कम । ! 
VERA पोड़ा- जोकि बहुत नहीं बढ़ताहे और उक्त दोनों 
प्रकार क पोड़ों से अधिक नर्म होताहै यदि उंगलियों से कुछ 
वढ एभक दवाया जाय तो इससे रस टपकने लगताहे । यदि 
इसको जड़ ओर अगीले की ओर से पकड तो |. 
eT AEC Sure! “होति erence प तोटा { 
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( २८९ ) 
A a SAEN 
आर स्वादष्ट हाता i 


x 


डा, पूरी पोंडा छाल पोंडा, इत्यादि 

इसी भकार साधारण ऊख के AME यथा मतना ऊख, घोळ 
ऊख, कतारा (डिकचन, ATT, गठोळ) ऊख, मसींगन (अरबी) 
ऊख, देशीसरेठा ऊख, अड्ब सरेठा ऊख, चिन ऊख इत्यादि 
इत्यादि ऊख के सैकड़ों वर्ण हैं यदि उन सवका वर्णन किया 
जाय तो एक पुस्तक बनजाय | 

वुआई-मोटे वर्ण के ऊख अर्थात्‌ TS को निम्न चित्रानु 
सार बोना चाहिये: 


SENEN 


ce के खेत का चित्र । 


क्त | 6] 7 2५२ ८००८० ० 


| mm E A ace CR SEE ESS 
अ आ -- ms =l 
पलट R EE co काक 

ज्‌ 
द्‌ ब ब ब. 


अबजदच्खेतहे। 


क 5 छोटी छोटी नाली ह जिनमे और 


ह 2 oq Mg 
जिनकी गहराई ९॥ इंच से ^ ३ कन क्ये हं। | 


i देने ब साधने 


CC-0 curd King old [i An eGangotri Initiative | 


ओर भी कई किस्म के पोंडे यथा शमशेरी पोड़ा, बांस z 


( ११० ) 
ककुन्पोर्डा को दो नाल्या का दूरा * HEN 
लल = पानी के साधने वाला नाल्या का दूरा २ Ble | 
वव =पानी देने के वरहे हैं । 
A= बरहे से वरहे की दूरी है ६ से ९ फीट तक | 
आदाय यह है कि प्रथम खत को बरहों में विभाजित करलेना 
चाहिये | एक बरहा दूसरे वरहा से ६ स १२फाट तक AST रखना 
चाहिये | यादि पांडा कूप जळ से सींचा जायगा तो वरहे निकट 
निकट होंगे ओर यादे नहर जळ से सींचा जायगा तो दूर दूर 
हागे। बरहे के दोना ओर दो दो फीट की दूरी पर HAT (करे) 
` सेमेंड बनानी चाहिये। जसे उक्त चित्र में से प्रत्यक्ष हैं । 
` तत्पश्चात्‌ प्रति दो मंडो के मध्य में कुदारी (कुदाली) से नालियां 
बनाओ जसे उक्त चित्र में क से प्रत्यच हे और उनमें गन्ने के ट कड़े 
जाक वानह प्रति दो टुकड़ों में ४ इंच से ६ इंच की दूरी रखकर 
. बाआ तत्पश्चात्‌ मिट्टीसे ढांप दो । यह ध्यान रखनाचाहवैये कि 
` जब वाया हुआ वीज मिट्टी से ढांपा जाय तो मिट्टी की तह मोटी 
नहा क्याक पांडे के लिये अधिक गहराई की आवश्यक्ता नहीं 
है बीज का वाते ही खेत में पानी देना चाहिये और जबतक 
` बपा नहा हर पांचवे सातवें दिन पानी [दिया जाय । 
O सर विस्वे का पोंडा ९ एकड़ धरती बोने के लिये 
बुत होगा आर यादि केवळ ऊपर का भाग हा बाया जायतां 
पापत माप्त किया हुआ वीज १ एकड़ के लिये काफी 
W T ऊस का उक्त विधि से भी बो सकते हैं और 
धे निम्न लिखित हे :- र 
' जब खत का मिट्टी अच्छी प्रकार कमाई जाचके तव देशी 
दछ Me AT चाहिये अर्थात हल से कंडी [ 7 
जायं और इन [ख़डों] में ग eet [ड] बनाई 
ईंच का दूरी रख बे कट द US 
(ळर! जव सव AEA ही जाय 
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. भाय तब कस्सी वाखुरपी से गाड़ाई के 


( १११ ) 
तब पटेछा [पाटा, Agr] चलाकर मिट्टी समतल (हमवार] 
बना दी जाय। इस विध्यनुसार बोये हुये खेत में पौंडो की 
भाते तत्काळ ही पानी न देना चाहिये वरन बोले 


काझी नहीं हे तो खेत को परेना चाहिये । 

वोने के ८ दिवस पश्चात खेत कस्सी से पोळा बनाया 
जाय ताकि जो अंकुर निकले उसको कठोर मिट्टी के कारण 
आधिक परिश्रम न करना पड़े । जितनीवार मिट्टी पोली को जाय 
उतनी ही वार उसको पटेले से समतल वना देना चाहिये नहीं 
तो सब नमी उड़ जायगी । जव तक खेत में ऊख उगकर ९ फुट 
ऊंचा नहो जाय इसमें पानी देने की आवश्यक्ता नही होती | 
उससमय तक खेत उक्त रात्याबसार अच्छी एकार पाला रखना 
उचित है । जब पानी देने की आवश्यक्ता हो तब खेत म फावड़ 


से व करहे से क्यारे बनाकर पानी देना चाहिय | 


an AaS 


पोन विस्वे से एक विस्वे का ऊख एक एकड़ धरता में Ae: 


के लिये काफी होगा और यादे केवल ऊपर के SHE हा वाय 
जामं तो १॥ बीघा वा २ बीघे से प्राप्त किया हुआ बीज एक 
एकड़ के लिये यथष्ट हांगा | 

यह भी स्मरण रखने का वात ह कि ऱ्य 
वा २०००० से २५००० THE MATHS को काफी हो जाते 8 | 

बुआई के पश्‍चात व्यवहार-यांद Teel विध्यजुसार ऊख वा 
पौंडा बोया जाय तो खेत को प्रति छठे वा सातवें दिवस सचना 
चाहिये और प्रति सिंचाई के पश्चात जब मिट्टी इछ शुष्क हा 
रनी चाहिये- १५ दिवस 
पश्चात पौधे उगने आरम्भ हो जाते हैं उस समय सिंचाई अवश्य 
करनी चाहिये । और दो तीन दिवस पश्चात जब E शुष्क 


शा ute mace Et cidcid, सनता. X PAREN i 


७००० aq ८००० qa 


तान्त शुष्क दृष्टि 


' दिसम्बर स अप्रेल के आरम्भ तक रहता है। जब ऊख | 


( ११२ ) 

गत होने गे तव सिंचाई करनी चाहिये। इसी प्रकार जब जब 
आवश्यक्ता समझी जाय वपारम्भ तक सींचाइ तथा गाड़ाई का 
जायं । जब वपारम्भ हा जाय तव पाथा का जड़ मं Aa 
चढानी आरम्भ कर देनी चाहिये ऑर साथ ही साथ निकाई | 
भी करनी चाहिये । यदि मिही चढ़ानेपर भी घास आदि रहजाय | 
तो उसको खुरपी वा हाथ से निकाल डालना चाहिये । यादे | 
कुछ समय तक AW न हो तो कूप जळ वा नहर जळ से सिंचाई | 
करनी चाहिये | आशय यह है कि खेत की मिट्टी को आधिक | 
शुष्क नहोने देना चाहिये । जव पोधे [जोळाई के अंत में बा | 
अगस्त के आरम्भ में] ६ बा ७ फीट ऊंचे होजायं तब उनको उन्हीं | 
की पत्ता से वांधना आरम्भ करना चाहिये । बांधने के समय | 
यह ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि Gat के सर [शीष] न बंध | 
जाय नहीं तो बद्ध मारी जायगी आर TT कुबडे ओर ala | 
रह जायंगे। जिस समर्य पोधा प्रथम बंधनसे ९ फुट ऊपर निकल | 
जाय उस समय दूसरा बंधाई की जाय | आशय यह हे कि जब 
जव पाधा ९ फुट बढ़े तव तब बंधाई होनी आवश्यक है । अक | 
TAT तक वधाई कॉ आवश्यक्ता होती हे तत्पश्चात कोई आव 
Saat नहा हाती। वपा के पश्‍चात ओर पिराई [पेलाई) के | 
आरम्भ तक दा तीन वार खतको सींचनेकी आवश्यकता stale । 

कटाई -कटाई का समय जो बुआई के समय पर निर्भर दै 


पकार पक जाय तव उसे काटना चाहिये नहीं तो गुड़ वा शकर 
अच्छ नहांगे। क्योंकि कच्चे गन्ने से जो गुड़ तय्यार होताहे उसमे 
दाना अच्छा प्रकार नहीं पडता | 


= = पान समय से वतमान समय तक यह नियम चला आती |. 


१ के कृषक लोग कात्तिक में गोवधेन और देवोत्थानी एकादशी 


को गहु बे, तिफफित्पनिदिसिनह कर्थ गया | 


_ = . ( 38a ) 

है वा नह आर इन त्योहारों से पहिले बच्चों को भी गन्ना नहीं 
| चूसने देते आर यादे कोइ वच्चा गन्ना मांगता भी हो तो उसको 
| यह कह कर कि यदि तू गन्ना want तो “तेरा महं फिर 
जायगा” भयभाति करते हे । मुह फिर जाने से यहां यह आशय 
प्रतीत होता है कि कच्चा गन्ना चूसने से खांसी दोजाती है और 
वच्चा खाँसी के कारण कुछ समयतक गन्ने की ओर मुह ही नहीं 


=< . करता । पह फिरने से यह आशय नहीं कि छाती का ओर से 


मुंह कमर की ओर चला जाय | 

ऊख की कटाई में यह ध्यान रखना चाहिये कि गन्ने का 
कोई भाग व्यर्थ न जाय | अथात गन्ने को धरती के निकट 
काटना चाहिये | इसकी कटाई फावडे वा HATS से की जाती 

। काटने के पञ्चात्‌ सखी पत्ती हंसिये [द्रांती वा दांती] दारा 

गन्ने से पथक कर देना चाहिये ऑर अगॉल एक एक He लम्ब 
काट कर ब्रीज के लिये रख देना चाहियें। यादे. सम्भव हो ता 
गन्नों को ATS लेना चाहिये ताकि विदित हो जाय कि कितना 
पैदावार हुई । 

पिराइ [पिलाई]- ऊख को काट कर तत्काळ ही परना चाह 
अर्थात जिस दिन काटी जाय उसी दिन पेरना चाहिये एता 
करने से रस में खटाई पेंदा नहोगी । यादि सम्भव हा ता रस भी 
तोल लेना चाहिये ताकि गन्ने में रस का पता विदित होता रहे । 
पिराई के लिये रियासत नाइन तथा विहिया के कोल्ह मे 
समझे जाते हैं क्योंकि देशी कोल्ह से [पराई करने में रस ART 
व्यथ जाता हे उक्त दो प्रकार के कोल्हुओं में यह उत्तमता ई 
कि उनकी वनावटबडीही साधारणहै और EF तथा हटके ret 
आर उनके कार्य की अधिकता तथा य की अपेचा Fe 


भी अधिक नहीं हे । पूरा गन्ना वेलनों के 


मध्य में दे दियाजाता | 
बेलनी | 
आए कुछ ARE Too ABA An FHER A iT os ae 


( ११४ ) 


उ 

इस Flee का चला सकत = | 

गुड़ बनाना-शुड़ का अधिक तथा उत्तम होना उसको तथ्यार 
करने की विधि पर निर्भरह | अवतक यह देखा जाताई [कि कृषक 
रस के पात्रों को अच्छी प्रकार [स्वच्छ] नहीं रखते । पेरने के 
पञ्चात्‌ रस को बहुत काळ तक TA रहते हे जिस से उसमें 
एक प्रकार की खटाइ उत्पन्न हो उसमें दाना नहीं पड़ने देती .. 
वरन उसको चिपचिपा तथा शीरा वना देती हे! कोई कोई 
रस पकाने के समय चासनी को आवश्यकता से कड़ी वना देते 
हे जिस से गुड़ कम ओर SATA रूप होजाता हे । रस को निम्न 
रीत्याइसार उवालना उचित है :-- 

भट्टी जिसपर कटाव चढ़ाया जाता है इस भांति बनाना 
चाहिये कि धरती में एक गोल गटा जिसका व्यास [कुतर] पांच 
फोट आर गहराई तीन फीट [एक गज] हो खोदकर एक मिटटी 
का दावार धरातल स ढाई फाट ऊचा AS के चारा आर किनारे 
किनारे बना दी जाय । इस दीवार में एक ओर एक छिद्र 
धरातल के निकट भट्टी में पत्ती वा लकड़ी आदि झोंकने के 
निमित्त बना दिया जाय । तत्पश्चात कटाव इसी दीवार पर 
रख कर उसको मिट्टा से इस प्रकार जमा देना चाहिये कि 
कोई स्थान कटाव के किनारे से ध्रम्‌ निकलने के लिये न रह 
. जाय ! धरम निकलन के निमित्त साधारणत एक 37 धप्रालय 
[चिमनी, seater) azar दीवार में कढाव से ९ फट नीचे इस 
योग्य बनाया जाय कि उसके द्वारा धूम्‌ अच्छी एकार निकल 
' जाय आर रस तक जो कढ़ाव के अदर होता हे न पहुंचे । 


द्वितीय इस बात AY ध्यान रखना चाहिये कि बह पात्र 
[जनम भरकर रस कोल्हू से लाया जाता है अच्छी प्रकार स्वच्छ 


K । vai HAR IRENE ecti aah Serban chen we करन | 


प C 2a") 
बाला हे । इस दशा मे Wa पानी में धोने से रह सकते हैं । 
तीसरी वात यह कि इस रस को BETA में किनारे से दो 
| तीन अशुळ ऊपर से डालकर आंच को अधिक कर दिया जाय। 
जब उबलत उवळत रस भग आधे के WA तब आंच को 
कुछ कम कर दिया जाय । पांच वा छे उबाल आने पर बहुधा 
रस गाढ़ा हो जाता है । जव. इस की यह दक्षा हो जाय तव 
कढाव का भट्टा से उतार कर एक छाट टाळं पर जा मुख्य कर 
कटाव रखनकेही निमित्त बनाया जाताहे रखना चाहिये इस टील | 
का व्यास BTU दो फीट के हो । इसके पश्चात इस गाढ रस 
को निरन्तर किसी वस्त से हिलाया जाय यहां तक कि वह 
जमना आरम्भ हो जाय | अव इस जमे हुये रस का चक्का वा 
UST वा ASS जो वनाना स्वीकार हो बना SAT चाय | 
निर्मळ वा स्वच्छ US Fala के लिये यह वात आवश्यक 
हे कि प्रथम उबाल में जो मेळ रस के ऊपर आव उसका [कसा 
वस्तु यथा झरन से अवश्य [नकाल दव । मल ळाटनक [ळय कई 
बस्तु यथा रही [अरण्ड] का तेल, दूध, भिण्डा तथा सुकलाई 
का पानी कार्य में लाते हें । ९५० सेर रस के लिये एक छटाक 
स ९॥ छटांक रेडी का तेल वा ४ छटांक दूष आर १ सर पाना ; 
का मिश्र वा १॥ सेर सुकलाई वा भिण्डी का पाना का होगा । 
भी अवश्य याद रखना चाहेय [क राव की चाशना गुड 
की चाशनी की अपेक्षा नम उतारी जाताह आर र चाना 
à की अपेक्षा नम उतारी जाती 
| द्शा Se ae की फुसिलको बहुधा हानि पहुंचाताह उस i 
से बचने के लिये निम्न औषधियां उपयुक्त हीणा 
| (१) हळदी का चूर्ण पानी में मिला हुआ l 
(२) मिट्टी का तेल अच्छी प्रकार पानी या 
(३) फिटकरी का पानी | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection ma 0 ती An eGangotri Initiative 


SO 


म्ला हुआ | 


CN) 
(४) आख [अर्क वा मदार] के पत्ते अच्छी पकार पानी | ह 


भ 


न दीमक दृष्टि गत हो उसमे [सिचाई आर णुड़ाई जा 

अच्छी परकार होनी चाहिये । यादि सम्भव हो तो दामक के | हल 

fret की मिटटी फावडे ले खोद कर खेत से बाहर फक | उन 
| 


ब विद्यार्थी अपनी | छी 


देखकर आपस में कहने लगे कि ऐसा | झा 
री जिन्से पक गई हैं क्योंकि इनमें वह 
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aa चिन्ह दिखाई पड़तेहें जो गुरु जी ने खरीफ के समय 'जिन्सा > 
के प्रक जाने के बताए थे। यह वात कहकर सव ATA अपन | दू 
गुरु जी के पास जाकर प्रश्‍न करने ST | F 
पाठ १८ a 

aN ~ ATS ९ अ 

रबीअ को कटाई ओर मड़ाई | च 

वे०--है गुरु! आपने जो खरीफ के समय खेत के पक | हु 
जाने के चिन्ह बताये थे उनके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि | त 
हमारी रबीअ की जिन्सें भी पक गई हैं कृपया आप भी देख | क 
राजय [के हमारा जांच ठाक हे वा नही | oz 
गुरु अपने शिष्या के साथ जाकर खेतों को देखता है और i 
कहता हे कि निःसंदेह अब तुम्हारे खेत काटने योग्य हो गये ६ | दर 


इनको काटने के लिये शीघ्रता करो। . 


वि०--हे गुरु! क्या इनको भी खरीफ़ की जिन्सों की भांति | स 
हा कायना होगा ? . 


क्‌ 
गुरु--नहीं | यह सब Guat से अडा कर काटी जायंगी | E 
इनक AR Aiea PEs CARS ताजा हि घेन Teicha ead | स 


( ११७ ) 
| भी नर्म होने के कारण भूसे के रूप में चारे का कार्य दे सकते हैं । 
अब ag इन जिन्सों को काटते ओर Bat में बिछात चले 
जाओ और जव सव खत समाप्त हो जाय तब लांक की हलकी 
लकी पूलियां, भीगे हुये लांक के बंधो से बांधकर दना लो ओर 
उनको गाड़ियों में लाद कर खलियान में ळे चलो | वहां इनकी 
पेरी विछाकर इस (पेरी) पर बेलों की दांय चलाओ ओर पेरी 
की लांक को उलटते पलटते रहो ताकि बिना टूटी हुई लांक ऊपर 
आकर टटती रहे--जब AST के BU से कुचल कर अन्न TATE 
से प्रथक हो जाय और निरई भी कुचल कर भूमा बन जाय तब 
अन्न मिश्रित भसे को धड़ (अन्न मिले हुये भूरे का SU के रूप 


Cn ता 


TA P OSIE Sn yie 


| कर अन्न को साफ़ करलो। ..._ 
गरु की शिक्षानुसार शिष्य गण अपने TAT को काटते आर. 


मांडते हैं तत्पडचात गुरु से प्रश्न करते है कि ह शरे | हम अपने 


अन्न को WA से प्रथक कैसे करें । आज तो वायु वहुत हूँ धीमी 

चलती है और यादि आज अन्न को साफ न कर पाये तो बडी 
क । हानि होगी क्योंकि आज वाजार को भाव, विलायत को 
के , तीव्र मांग होने के कारण महंगा हो रहा है आ र आज ह माग 
व | कम हो जायगी । कोई यत्न ऐसा TATA [के एरा अन्न आज 
_ ही मंडी में पहुंच कर हमका अच्छ दास देने । गुरु उत्तर देता र 
डे | कि अच्छा, घबराओ नहीं, में तमको एक मत्त बताता हूं, जितके 
| द्वारा तुम अपने अन्न को साफ करक मण्डी त. जासकोगे । 

तीन तीन विद्यार्थी एक एक 
से एक तो सूप मं अन्न मिश्रित गना लेकर और ऊंचे हाथ उठा 
| कर अपन आगे आहिस्ता आहेस छोड़ना आरम्भ करें आर. 
1 | शेष दो विद्यार्थी एक कम्मछ वा SETS के नि पकड़कर आने 
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पे एकत करदो । फिर सरूप [छाज] अथवा जला से उड़ा उड़ा 


जगह काम करो इन तेनि मे 


( ११८ ) | 
दोहर से उत्पन्न की हुई वायु खूप से गिरते हुये अन्न मिश्रित भूसे | 
से अन्न प्रथक ओर भूसा पथक कर दवेगी आर तुम अपना | 
यथेष्ट प्रयोजन प्राप्त कर सकोगे । 

विद्यार्थियों ने तत्कालही गुरु की शिक्षानुसार कार्यवाही 
करनी आरम्भ कर थोडीही देर में सव अन्न साफ करलिया ओर 
उसको गाड़ियों में छदवाकर-मंढी में पहचने भी नहीं पाये थे कि 
उनकी गाड़ियों को आढ्तियों के आदमियों ने आपकड़ा | उनमें 
से एक कहने लगा कि बादूजी ! धर्मदास जी की दुकान पर 
चलिये वहां धम से पाव आना. रुपया आहत छेकर आप का 
“माल अच्छे दामों पर बेच दिया जायगा । दूसरा कहने लगा कि 
आप महाशय करोड़ीमलजी की दुकान पर चालिये वहां बहुत 
अच्छ दाम HST । एक रास्ताग[र बोला कि ara जी! आप 
का अन्न बहुत साफ है आप सीधे रेली ब्रादर्स की दूकान पर 
जाइये वहां आपको सबसे अच्छे दाम प्राप्त होंगे । अन्तत 
विद्याथी गण ने रेलीब्रादस ही की दुकान पर जाना निश्चय 
किया । वहां पहुंचतेही रेलीब्रादस ने सबअन्न बजार भावसे आधसेर 
कमपर तुलवालिया ओर दाम भुगताकर कहनेलगे कि बाबजी ! 
'याद आप लोग चार घड़ी भी पहिळे आजाते तो आप को इससे 
भी आधिक दाम मिलते । 
._ _ यह बात सुनकर सब विद्यार्थी आपस में कहनेलगे कि 
देखा ! गुरुजी क्या कहा करतेथे कि किसान को कभी अचेत न | 
रहना AMET | याद इस नियम को हृदय में रखकर हम लोग | 
अपन अन्न का कलह, जब कि तीब्र वायु चलरहाथी, साफ़ कर | 
SA ता यह अवसर हाय से न जाता । खेर जो हुआ सो हुआ, | 
भाव्यत म हमको इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिये | 
... ऐसी ऐसी बातें करते हुये सब विद्यार्थी अपनी अपनी जेबों 
में रुपये ठह GRATER RET हिंन"होस में 
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gad Eh से काई अपन रुपय को डाकख़ान में जमा करता 


कोई अपने रुपये से अच्छी कृषि तथा धर्म सम्बन्धी पुस्तकें 
z कोई कुछ ओर कोई कुछ कार्य करता है। 
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| 
| पाठ १९. 
फुल से फल कैसे बनता है ? 
फूल से फल के बनने का वयान लिखने के पहिले मुझे यह 
कहना aga ज़रूरी माळूम होताहे कि दुनिया में दो किस्म के | 
घे हैं । एक में फूल आता है ओर दूसरे में नहीं। जिसमें फूल l 
नहीं होता उसमें फल भी नहीं आता | | 
MA इन्सान और दूसरे जानवरों के बच्चे मां बाप के 
बिना नहीं होसकते इसी तरह TAA नर ऑर मादा BS के 
फल भी पेदा नहीं होसकता । सच तो यह ह कि फल फूल का 
'फल है । 
| ज्ञदी gat किस्म के फूलों को देखने से माठूम हांगा कि 
| उनमें से AT तो नर्‌ काही काम करते हैं कोई मादे का ऑर 
ई कोई ऐसे भी हैं जो नर मादा दोनों का काम करत है | 
इसमें शक नहीं कि पौधे दूसरे जानवर के सुवाफक चढ 
फिर नहीं सकते तो मी उस दुनिया के पेदा करने वाळे TAT 
ने इनमें नर मादाके मेल होने के लिये यह रास्ते पंदा करादय है 
-फलों का प्यारा २ चटकीला रंग, GAZ और मीठारस। 
कोन नहीं जानता यह तीनों चीजें शहद का मेख परिन्द 
और कई किस्म के छोटे कीड़ा को अपनी तरफ खाच लेजाते 
हैं। इन पर aa कर यही परिन्द और कीड़े नर और मादे का | 
मेळ करा देते हें । जेसे जब मधुमक्खी नर HS का रेस लता } 
तब उसुक a TET —— आई पर विपद्बावादजीर 


( we ) 

जब यही मक्खी कर मादा फूल पर गरता ह तब इतक GAT 
पर चिमटा हुआ नर फूल का पराग मादा फळ म झड़ ।गरताई 
ओर यही मानों BST मं नर मादा का ।मळानं ह । याद रखना 
चाहिये कि पराग नर फूल का सुत्फा (Ala) है | 

परमेश्वर ने मादा BS पर एक एखा चिपांचपा चीज पंदा 
कर TG हे [के वह नर SS के पराग का फारनहा पकड 
लेती है ओर उस उसके पेट याना हमलका जगहम पछुचादताह। 

फूल का वह गोल या AVS की AHS का छोटा सा हिस्सा 
जो फूल के वीचोबीच किसी जगह में लगा रहता है गभ स्थान 

[नी हमळ की जगह कहलाता हे । इंसी में नर फ़ल का पराग 

मादा फूल के गभ केसर के बीच से होता हुआ पहुंचता है ओर 
उस गम स्थान को बढ़ा कर फल% या बीज बनादेताहे | 

२-हवा-इससे भी ऊपर को तरह नर फूल का पराग IER 
कर मादा फूल म॑ पहुंचता रहता हैं ओर वीज या फल बनाता 
रहता हूँ | 

अब गुरु अपन शिष्या का एक धतूरे का फल दिखळाकर 
कहता ह के देखा इस में बाहर कॉ तरफ हम हरा हरा हिस्सा 
दुखत ह जाक ऊपर का तरफ पांच हिस्सों में again है । इस 
हर हर REN का अलग करनस दूसरा सुफेद हिस्पा दिखाई देता 
ह जा नांचे का तरफ कुछ कुछ हरियाई लिये हुयेहे ओर ऊपरकी 
तरफ SHS THE हैं। इस हिस्से की शाकल ठीक एक WHT 


~- 


दस पहळू प्याळ को सी हं। यह दोनों हिस्से फल के नर मादा 


ry ne ne e is = <4 | 


% जिस गभ स्थान के मुह पर कगूरे से होते हैं वह प्राग ws | 


पहुचतही बन्द होकर ओर बढ़कर फलं होजाता है और कंगोरे जो उसके 
बन्द हेने के समय मुड़ कर भीतर की ओर, चरे जाते हैं, बढकर AT 
हाजात ede -Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative | 
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| हिस्सा का बचाते हैं फल के इस सुफेद हिस्ते को अलग करदेन 
स पाच लवा लवा एकहा नापका Beal एक चक्करमें लगी देख 
| पड़ती है ओर यही नर का काम करती हें । इन पांचों सइयों क 
बीच इनत छोटी या बड़ी एक ओर छठी सुई है जो मादा का 
काम करती हे | इसभ नेचर के यकीन करने वालों को यह कहने 
का भाका मिल सकता हैँ कि औरत के पांच ख़ामिम्द तक 
होसकते हैं | 
इन पाचौ नर सुड्यो के सिरों पर छोटी छोटी लंबी थालयां 
(बोडियां गुमाड्यां) हैं जिनके छूने से माळूम होता हे कि इनमें 


A nN A alan 


कुछ पाला पाला बारूद या राख जसा चाज्ञ भरा ह।जस पराग 


` 


कहतह | यह पराग छाट छाट गाल आर पाल दानासबनाह। हर i. 
एक दाना दो छिलकोंसे बनाह आर उसम कुछ रस सा भराहुआहं १ 


adfa के जरिये से देखा जासकताह कि छठी 55 के 
ऊपर वाला सिरा बच्चे के जुड़ हुये होठ के मुआफिक २ आर यह 
सुई खोखली हे और फ़ूल के वीचोबीच एक गोल उभर दरस 
म 


सख्त हिस्से से उठी हई हे । यही TAT हुआ हिस्ता इस फूल 
BAS क( जगह ह । 

फूल खिलने के कुछ दिनों वाद पांचों eT AT 
खिलकर पराग को छठी बीच वाली सुई के गर्भ केसर पर डालती 
y 


है आर यहां इस HS म नर आर मादा का AS & l 
a pi THUS 1 


झ तरह मेल होजाने पर TAK के के 
सख्त हिस्सा FEAT HS TAME 


A 


SS > q eoin घडत \! 
RUTTEN आर ITA AP २ पर 0७00 í 
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छिलका फटजाताह आर नीचेका छलका हाथाका शड्का शकल 


A 


बहकर TY केसर के खाखलं (हस्त ग ता SAT गभ का जगह ' 


में जाकर अपने मुंह को खोल देता हे जिससे वहाँ उसका रस 
[नी नतफा गिर पड़ता है ओर वहीं उस गभ की जगह का वाज 
चा फूल वना देता है । A. 
धतरे के फळ में नर ओर मादा हिस्से दोना माजूद थ अब 
X तुभको मक्का का फूल दिखाताईं जिसमें यह दोना हिस्त एक 
दूसरे से बिलकुल अलग अलग जगहाँ पर ह । ७ 
मक्का के पौधे का सव से ऊंचा सिरा झूल है अं 
खुर्दबीन से देखा जाय तो इस फूल में पराग केसर 
के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह थेलियां किसी किसी फल 
में एक एक हजार तक पाई जाती हें और हर थैली हजारों छोटे 
छोटे पीले पराग के दानों से बनी हुई है | 


मक्का का पराग हवा के जूरिये से गभ केसर पर पड़ता ह 


An ४. 


आर पाध TSA ASA क वक्त पराग क बहुत स दान इधर . 


उधर HVAT वकार चले जाते हैं इसी लिये भगवान ने इन दाना 
को इतनी वडी तादाद में पंदा किया हे । मक्का BATA में यहां 
नर फळ ४ | और अब भे इसके मादा फुल को बताता 


नक्का को GST कं वॉच जो फल निकलता है आर जहा 
भट्टा छाता ईं Td देखते से तुमको माळूम होगा के इस के सुह 


Hl ate A Ol AI ATS AIS 


से एक रेशम का सा च्छा लटक रहा हें आर यही मक्का का. | 


मादा पळ दे अब KUNAR W इत के ऊपर त सब पत्ते उतार 
डालोतो तुम देखोंगे कि इस SES का हर स्रूत एक बहुतही छोट 
से उभरे हुये हिस्से के भीतर से निकल रहा हे ओर यह छोटे 
छोटे उभर हिस्से एक खम्भे के इद गिदे fanz रहे हैं हर AA 


बहुतही बार्राक नुलकी है ओर इसका ऊपर बाला सिरा पराग | 
को पकड़ने HPS कछ aaa है से "पस पोषे | 


i ( २२३ ) 

के नर फूल से पराग के दाने इवा से उड़ उड़ कर इन नुळाकियों 
के चिपचिपे हिस्सों पर पड़ते हे उस वक्त इनमें भी धतरे की 
तरह चिपचिपी चीज के सवव से एक हाथी की मंड की शकल 
'का AS, [जिसका पराग नळ कहते हैं] निकल कर नुळकी के 
खोखले हिस्से में होता हुआ ऊपर लिखे छोटे छोटे उमरे हुये 
हिस्ती में पहुँच कर अपना मुह खोल देता हे । मुंह के खुठतही 
वह रस जो इसमें भरा रहताई छोटे छोटे उभरे ga हिस्तो में गिर 
'पड़ता हे और उसे बढ़ाकर दाना या बीज बना देता हे । वह 
wear जिसके इद गिदे यह उभरे हुये feed चिपटे रहते ह बढ़ 
-कर Ute की छोछी [गुट्टा] बन जाती हैं । 


देखो ! मक्का के जिस पाध का नर फूल यानी ऊपर का | 


.सिरा निकलते ही टूट गया ह उस पोध में रंशम का सा लच्छा 
Al लटक रहा हे लाकेन विना नर फूल के उस भुट्ट में दाना 
“नहीं भरा हैं इससे तुम को साफ साफ समझ लना TEA कि पाल 


मे विना नर फल के मादा फूल फल नहीं देसक्ता ऑर इसी तरह. 


THAT मादा फल के नर फल अकार ह l 


फलों की बनावट ऑर शकल हजारा कित्तम को है आर 


कुछ पौधों के फलों में तो नर ओर मादा [हस्त APM अलग 
एकही में देख पड़ते हैं और कुछ Tae जिनमे यह हस्त ५४ के 
हुये हैं कि नजर भी नहीं पड़ते । और कुछ TA भी पोषे हे जि 


र्हा ree {| 
नर फळ एक जगह और मादा कळ दसरी जगह पर idl है 


x 


H 
लेकिन = फल हमेशा नर आर मादा फला क ' 


छाकेन चाहे कुछ भी हो 


मेल से ही बनता है | 


— 
—————— 
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पाट २० 
पशु पालन | 
me शिष्यगण ! पशु भी खेती करने के लिये ऐसेही 
जरूरी हें जैसे जमीन | इन्हीं पर हमारी खती का उन्नीत निभरहे 
यदि यह वलिष्ठ और नीरोगहें तो काम अच्छा करेंगे ओर 
किसान को लाम पहुंचावेंगे इसलिये किसान का यह RASA 


कि अपने पशुओं को यथाचित सुख आर भोजन द । यहीं दो 
बस्तु एसी हैं जिनके द्वारा पश्र वाळष्ठ ओर नीरोग रहसकते हैं 


` ' किसान को ध्यान देकर देखना चाहिये कि जव पशुहा उसका 


me २ ००२३5 अकार 


a ERR SE nee 


रोटी का आधार हैं तो वह इनको क्यों न अच्छा अच्छा भोजन 
खिलावे और क्‍यों न इन्हें पूरी तरह सुख पहुंचाने का उद्योगकरे । 

पशुओं के पालन करनेके उत्तम प्रवन्ध करने से किसान. 
को अनेक लाभ हैं जितना सुख और चेन पशुओं को मिलता है 
उतनाही किसान का लाभ है और उनको अच्छी प्रकार चारा 
न देने तथा निर्दयता के साथ रखने से उतनीही किसान को. 
हानि | 


Gaal हम नीरोग व वालिष्ठ निम्न बातों पर ध्यान देने हे 


रख सक्रत हैं 

1१] चारा, [२] प्रशाला और [३] पशु का कार्य । 

(>चारा-यह पशु का निम्न तीन लाभ पहुंचाता है : ८ 
(अ) देह में यथोचित गरमी का उर्पास्थत रखना । 

(द) eae में व्यय किया हुआ शरीर का हिस्सा पूरा 

करना । 
(उ) नये पट्टे व gis वनाना । 
i 


4 tay Gar ch i = रस्ट 
इन्द्र तान बस्ठुओ का पशु को आवश्यकता रहदी है । छु 


ee — 
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चारे ऐसे ह जिनमें केवळ गरमा पदा करनेवाले पदाथ अधिक होते 
हे कुछ एल हे जिनमे मेहनत से व्यय किये हये शरीर के हिस्पों 


का पूरा करन का शाक्त आधक हैं आर कुछ ऐश ह जिनमें नये 


tay 


पट्ट व हड्डी बनानेवाळे पदाथ आधिक हैं इसलिये किसान को 


चाहिये कि अपन पशुआ को ऐसा चारा खिलाव कि जिससे 


उक्त तीनों आवद्यकता प्ररी होजायं । 
ताना आवश्यकता पूरी करने के लिये कुछ भ्रसा, कुछ 


-सब्ज घास ओर कुछ दाना या विनोला या खली देना 


आवश्यक है | 

चार में बहुत से पदाथ सम्मिलित होत ह जो गुण में एक 
TAT स बिलकुल भिन्न है किसानों को इस वातपर बहुत आधक 
व्यान देना चाहिये कि जोतन से धरती जल, वायु खाद आदे का 
पैदावार की पुष्टिकारक शक्ति पर बहुत प्रभाव (असर) पड़ता इ, 
मेरी राय में जितने आधिक वनस्पति के उगान के उपयांगी [नयम 
आर सिद्धान्तो से हमको जानकारी होतीजायगा उतनहा अधिक 


“खाद्य पदाथा को उत्तमता हम वढ़ान ANA होते जायगे | 


पश क चारे मे निम्न लाखत पदाथ हेः न्धी 
नननइट्रोजनस*-काबोंहाइड्रट [ माड़ी, चीनी, काट सरु धी 


'पदार्थ] और हाइड्रोकार्बन [तेळ, घी, चरवी] | 


नइट्रोजनस 1-- एल्ब्यूमिनोइड [मलाई, अड का सुफदा, गहू 


INT: का लस] | 


कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोकाबन के दो काम E 3 
एक चरबी उत्पन्न करना ओर दूसरा शरीर में गमी को 


* जिनमें नेट्रोजन [बातप्रद] न हो । 
oF Poa a Kener @illaction Haridwar. An — अशी Initiative 
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ऐळ्य़ार्मनोइड का काम यह है कि वह नये पट्ट बनाता हे 


आर जो मिहनत, ट्रारा शरार का ।इस्सा खच हाता ह उसका 


पूरा करता है ओर गमा भा उपास्थत रखता ह इसस TERN 


हे कि कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रोकावन से एस्व्य़ासनाइड आधक: 


गुणकारी है अर्थात ऐल्ब्यामिनाइड वाला भोजन अकेले भी 


खिलाया जाय तो भी काम चल सक्ता हे परन्तु अकेले कावा 


EESE वा हाइड्रोकार्बन से काम नहीं चल सक्ता | 
किसान को यह भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि 


'जसा वलि भोजन वह अपने पशुआं का खिलाएगा TAT हा 
गावर मरत्रादि वलिष्ट होंगे ओर जब वह खत में दिये जायंगेतव . ' 
उस (खत | की उपजाऊ शक्ति को बहूत अधिक कर TAT AIT 


. पशु बलवान रह कर उसका काम अच्छा करेंगे और पैदावार 
-को बढ़ा देंगे । आशय यह है कि पशुओं को भोजन खिलाने से 
किसान को लाभ के अतिरिक्त हानि कभी भी नहीं । 


पशुओं को सानी खिलानी चाहिये जोकि निम्न रीति से: 


तय्यार का जाता हेः 


प्रथम तो चरी अथवा और कोई चारा जोकि खिलाना हे. 


गडास या चारा काटनेवाली कल से अच्छी प्रकार बारीक 


काट लया जाय फिर इसको नांद या खोर [लिडाँरी] में डालकर 
खला के पाना# से मिगाया जाय इस बात का ध्यान रखना 


% खली का पानी निम्न राति से तय्यार किया जाता है :-- 


पानी में जितनी खली भिगोना हे प्रातःकाल ही Sin देना चाहिये-- 


सध्या समय तक यह खळी भीगी रहकर पानी में घुलने के योग्य बन 
जायगी जाडे की मोसम में १२ घटे में और गरमी की मालम में ५ धटे 
में खलो अच्छी प्रकार गळ जाती है - जब यह गल जाय तत्र जितने पानी 


की आवश्यकता हों उतने में इस को .घोंछ लिया जाय - इस तरह तय्यार 


[कया हुआ वटा का, पानी कषा मेकर ता @Gangotri Initiative 


( १३३ ) 
डाचत ह क पाना आवश्यक्ता स आधक न HSA पाव आर यह 
भा नहा एक चार का काइ भांग आधक तर हा जाय आर कोई 


हस्सा AA - आशय यह ह क चारा आर खला का पाना इस _ 
प्रकार [मलाया जाय Th सब चारा पूरा पूरा तरह यकसा भाग Li 


जाय । इस तरह खला म भागा हुआ चारा सानी कहलाती हैं । 

यादे तुम चाहा ता सानां मदाना अथवा चन आदे का 
आटा मिला सकते हो चने का आटा मिलाने से चारा आर 
भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है आर इसका पशु बेडा साच 
क साथ खाते ह | 

qo - हैं गुरु ! यादे चरां को बारीक न काटा जाय आर 
बह ज्यों का त्यो खिलाया जाय तो क्या हानि हे! 

गरु - हे शिष्य ! यादे चरी को काटा न जाय ता निम्न 
हानि हे 

9 - पश्ञु रुचि के साथ न खायंग। 

२- बहुतसा चारा व्यथ जायगा | 

३- सब से बड़ी हानि यह हे कि उसमे खला, दाना अथवा 

आटा नहीं मिला सकत | 


वि०--हे शरु ! यादे खली: दाना अथवा आटा चार मन 


मिलाया जाय ओर चार को अकला आर दाना Ale का 


९ 
अकेला खिलाया जाय तो क्या हान 4 
गुरु -हे शिष्य ! इसम हान यह हे कि पशु कबल दान का 


ही खायगा ओर सव चार का नहीं ता कुछ चार का ता अवश्य 


ही छोड़ देगा तुम अच्छीपूकार जानत हा कि जब महुष्य अथवा 


अन्य जीबधारी को दो प्रकार का माजन दिया जाती g तब वहै 


उन दोनों में से उसका AVIA रुचि के साथ ख 5 
अधिक स्वादिष्ट है। ओर दूसर का बहुधा छोड़ दता ह 


पूवर फणा तदा व्ह, अ श See Initiative 


AT 


| 
| 


(_ भ< ) | 
उसी पर आधार रखता हे ऑर चारा कम खाने लगता ह । ओर 
कुछ काल पन्त वह दाना खाते हुए भी FAS देख पड़ने लगता 
हैं क्याक वह HAS स्वाद का दखता हं आर अपन शरार को 
आवश्यक्ता पर पूरी तरह ध्यान नहीं देता है जीभ [जुवान] के 
FAR बहुवा इसी प्रकार GAS हो जाया करते हैं । f 

यदि दाना, खळी अथवा आटा चारे के साथ मिलाकर 
RA जाय ता पशु इसक लालच स चार का भा खाज्ायगा । 

यह भी ध्यान में रखने की वात है कि गर्भी की मलम में 
जो और जई का दाना अथवा आटा खिलाना अच्छा हे और 
जाड का मातम में खली ओर मोठ गुणकारी हें और वर्षा ऋतु 

चना आर मक्का दना गुणकारी हे क्योंकि जो और जई डंटा 
स्वथाव रखते हैं, खली ऑर मोठ गम ओर मक्का aR रखती 
६ । सरसा कां खली सव मोसमों में दी जा सक्ती है । 

R- पशुशाला | यह बह मकान हे जिससे पशु विश्राम करत 
हैं | याद यह माझ आर सुथरा है तो पशु प्रसन्न रहते हे और 
याद यह एसा नहीं हे तो पशु कष्ट में रहते हे इसलिये किसान 
का aed कि चार आदे सें अधिक ध्यान इसकी स्वच्छता पर 
दव । पशु अथवान्अन्य जानवर के लिये जितनी स्वच्छ वाय की 
आवश्यक्ता हे उतनी किसी अन्य वस्तु की नहीं है पशशाला की 
वाड उसा समय स्वच्छ रह सक्ती है जबकि बह बिल्कुल साफ 
हा, काई मठा कुचेली वस्त उस में न सड़ती हो --इसलिये 
किसान का चाहिये कि पशुशाला से प्रति प्रात:काल गोवरादि 
उठाकर THAT छप्पर से छाये इय गढ में जसा कि खाद के 
विउ मे वणन किया गया है) फेंक दिया करे और शाला को 
अच्छा प्रकार साफ और सुथरा बना दिया करे-यादि फश 


(गच) सूवादि से गीला हो जाय तो उसपर सूखी मिट्टी विछा 


देनी चाहिये शाला में 
CC-0. Gurukul | नमी किसी Haridwar. A\ होनी Roe aU 
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मे गढ़ भी न पड्न पावे FAR यादे गटे पड़ जायंगे तो पश 
का Aca H कष्ट हांगा । 
पशुशाला क पाल कूड़ा करकट कभी न सडने देना 
कक पशुशाळा म यथाचत [खड़ाकयां वायु आने जाने 
होनी चाहिये । 
_ पशुशाला में कम से कम तीसर चोथे दिन गगल अथवा 
लोवान का हवन होना चाहिये | | 
पशुओं की स्वास्थय रक्षा के लिये इससे उत्तम कोई वस्त | 
नहीं हे-शीतकाल में पशुओं को ठंढ से बचाने के लिये qaet ' 
के द्वार पर अग्नि कुण्ड अवश्य रखना चाहिये । 
बषाऋत में उनको मच्छर, मक्‍खी दंशादि से वचाने के लिये 
उनके पास TAT करना चाहिये | | 
रोगी पशु को कभी पशुशाला में न रखना चाहिये arg 
उसको किसी अन्य स्थान पर वांधना उचित है । ऐसा करने से 
दूसरे पशुओं को हानि न पहुंचेगी | 
पराशर सुनि का वचन है कि :- 
गोशाला सुदुढ़ायस्य शुम निता । 
तस्यवाहा विवद्धन्ते पोषणरापि _ बात 
agaaa विलिप्तगंः वाहा तत्र दिन दिनं । | 
निः घरन्ति,गवां स्थात्‌ तत्र कि भ्वोषणादभिः ॥ i 


अथात - जिसकी गोशाला: सुदृढः पवि ओर गावराद 


से रहित साफ स्वच्छ रहती हे उसके विधिपूर्वक TS का | 


अभाव होने पर भी पश्वादि की बढ़ती हुआ i ` og | 
गोशाला में गाय बेल गोवरादि से i 
जिस गोशाला बल पोगणादे || 


चाहिये 
के लिये 


निवास करते हें वह पशु रहित रहजाती ह. के 


करने ही से क्या हो सक्ता है 
गोमत्र जाळ के नेव तत्रावस्कार माचनमू । 


CC-0 ००५ गुहि पवित्र. वह, — शो Initiative 


( १३० ) 
अथात जा वाद्धमान गृहस्थ गांशालाी स गावर आर गाएर 
उठान म॑ उपचा करता सक पच भ गाय बला का वासना 
बृथा है- 

इलेष्म मूत्र परीषाणि पैकानिच रजांसिच । 

न gala गवां यत्र तत्र लक्ष्मी स्थिरा भवेत्‌ ॥ 

संध्या कालेच गोस्थाने दीपो यत्र न दीयते । 

स्थानं तत कमला हीनं वीक्ष्य ऋदन्ति गोगणा; ॥ 
अर्थात्‌ - इलेष्मा ga, पुरीष (मल, रक्त, पीव) आदि तथा 
कीचड़, धूळ अर्थाव्‌ घर का झाडून वटोरन गोशाला में पड़ने 


` से वहां लक्ष्मी स्थिर होकर निवास नहीं करती अर्थात्‌ निर्धनता 


छा जाती है । 
संध्या समय जिस गोशाला में धूप दीप नहीं दिया जाता, 
उस स्थान को लक्ष्मी रहित देख कर गो जाती को आंखों से 
जल गिरता ह । 
पशु का काय--अथात यदि पशु से उसके वल की अपेचा 
धिक काम छिया जायगा तो बह दुब हो जायगा ऑर थोड़े 
हा दिना मं किसान को कोरा जवाब दे वेठेगा । इसलिये 
किसान को प्रति समय ध्यान रखना चाहिये कि अपने पशुओं से 
यथाचत काय लवे आर यथोचित विश्राम भी देत्रे। थोड़ी अवस्था 
वाळे वळ से कभी अधिक काम न लवे । 
भोजन का पचना | 
"है गुरु ! हमको कृपया यह बतला दीजिये कि भोजन 
जाके TANT खाते है पेट में केस तरह पचता हे और किस 


प्रकार इसस UHM वनकर उनकी आवश्यकता को पूरा 
करता हे? 


TRR! वेळ के पेट में चार कोटरी होती हैं उनमें 


as s नु (महान) क R on Saat णा BSN dri गि हुआ 


a 
चारा पाहले पहल इसम हा एकत्र होता हे । जब तक इस कोटरी. 
i au a d r aa a aA a a 
वट कुछ एसा हक इसम खाया 

हुआ चारा हिलता डुलता रहता हे इस थूक से भीगने और 
हिलने में चारा नरम पड़ जाता है। 
_ इस तरह पहली कोठरी में चारा नरम होकर दूसरी कोठरी 
में चला जाताहे । इस कोठरीसे चारा जुगाली के योग्य होकर फिर | 
मुंह में आता हे और जुगाली से महीन पिस पिस कर फिर | 
निगंळा जाता हे । चारे के इस प्रकार पीसे जाने से दो प्रयोजन | 
सिद्ध होते है | ह 

एक-यह कि आहार पिस कर महीन हो जाता है दृसरे- |. 
यह कि थूक का असर इसपर हो जाता हैं। 

यह अवञ्य हे कि आहार पिस कर महान हा जाय जिसमे 
पचन में काई कठिनता नहो । पचाव से हमारा उस काय स 
अभिप्राय है जा आहार को रुधिर में बदलने के लिय हुआ 
करता है और जिसमें जीवधारी बढ़ते हैं | इस परकार पास जान 
से खराक के ऊपर थूक का असर होता है । धूक का केवल 
पानी ही न समझना चाहिय जिससे आहार तर होता हं वरन ढ 
उस में एक रस हे जिस में यह शाक्ते है कि वह उसकी माड़ी 
(सतसार) को चीनी (शकर) कर देता है। यह qada उसी | 
समय से प्रारम्भ होता है जवाकि वह पहिली कोठरी में प्रवेश 
करता है--परन्तु जुगाली से वह कार्य सब प्रकार पूरा हो गाए ह$ 

जब आहार चवाये जाने से मुलायम और मोठा क: | 
जाता है तब वह तीसरी कोठरी म॑ जाता है. यहां वह कुछ समय 


तक भीगा रहता है माडी सब प्रकार 0 ग प | 
आहार जोरि कोठे में बहुत पतला हा : 
हार जोकि इस कोठे में बहु साहि | 


RR Grp! kapap Redit Rarer अम Initiative 


v 


( १३२ .) 
आहार का पहिला दरजा पूरा हो गया क्योंकि वह अच्छी तरह 


से बहुत बारीक पिस गया और मुलायम हो गयाहै और उसकी 


माड़ी चीनी भें बदल गई है। i 
चोथे कोठे में एक झिल्ली होती हैं जो उसके किनारे में लगी 
रहती है । उससे एक प्रकार का साफ वेरंग पानी सा रस 


a 


TARSA ह जोकि खट्टा होता हे इस खटाई का कारण यह हे 
कि इस रसमें हाइड्रोक्नोरिक और लेकाटेक एसिड (तेजाव) होते 
हे। इस रउ में पेपासिन नामी एक चेतन वस्तु होती है जिसके 
'कारणइस रसमे यह सामथहतीह कि - यह ऐलब्यूमिनोइड आदि 
पदाथा को गळा देताहे। इसके असर से आहार का रूप वदल 
जाताह आहार का यह ATZI हुआ रूप काइम कहलाताहे ओर यह 
पचाव का दूसरा दरजाहे | 
ao रो तरह से पचने के लिये एक दरजा और शेष रह जाता 
है | काइम मं एक तेळ कोसी वस्त॒ तेरती रहती है, जव वह 
तय्यार हो जाती हैं, तव नसां में चली जाती है, जव वह काइम 
बनकर तय्यार हां जाती है तव, चोथे कोठे से होकर डोडीनम 
मे जाके एक छोटा अतड़ी का सव से ऊंचा Ye होता है चली 
जाता ह । यहां उसके साथ दो रस (Aaa) बाइल (पित्त) और 
पाक्रयाटक आर मिळते ह। पित्त कलेजे से निकलता है 
आर यथाथ में एक प्रकार का सावुन हे जिस में खारी मिटटी 
आवक हाती ह ओर पंक्रियाटिक रस शरीर की एक मुलायम 
Treat से [नकळता हैं, यह रस अत्यन्त चमकीला और बेरंग 
हाता है आर थूक के समान माड़ी को चीनी में बदल डालने 
की शाक्त रखता है। जो माड़ी थूक के प्रभाव से चीनी नहीं 
AN पह रस उसको भी चीनी वना देता हे । पित्त एक जुदा 


-ही काम करता है, वह 
; / R चिकनाई के हिस्से को 
मेल देता है पानां के साथ 
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( १३३ ) 
तुम जानत हा क साधारण सावुन म कुछ खारी मिटटी 

मिली रहता हे आर जव किसी चिकनी वस्तु के ऊपर उससे 
काम लिया जाता है तव वह चिकनाइ को पानी में मिलाकर 
कर देता हें । पित्त जानवरों का सावुन हे जव उसका ओर 
चिकनी वस्तु का जो काइम में तेरती रहती हो जाता ह 
तब वह पानी में मिल जाती हे । जव पित्त इस प्रकार का 
चिकनी वस्तु ले SAT हे तब वइ काइल कहलाने लगता हैं | 

धाती अंश जो आहार में रहता वह उसी दशामें वना रहता 
, वह पेट के रस (अक! के साथ मिलकर शरीर में भसणकरता | 
, इस रीति से सुधिर में धातु संवन्धी अश जिसका आवश्यक्ता «« 
[ती है मिल जाता है f प 

जब आहार काइल के रूप म आ जाता हे तब उससे 
प्याजनीय अंश ता RSA ATT का सहायता सकच रक्ताद 
मं वदलन लगता हे आर निप्प्रयाजनाय अश ASE ARTH 
बाहर निकल जाता है। यह कचा रक्त हाट (दिल) म पहुंचता ह 
वहां फेफड़ों के द्वारा पकाया व साफ किया जाता 

वि०--है गरु | हम यह नहीं समझे कि कच्चा रक्त दल म. 

किम तरह पकता और साफ होता है इसका कृपया अच्छी | 
प्क दीजिये ? A > त 

be Boas ! तुमको अच्छी तरह मालूमद क वाड ma 
हमारे या अन्य जीवधारी के फेफड़ों के अंदर स्मास दरारा जाता 
दाहक वायु) साम्माळतह। आर 
र । जब वायु RI SaN स्क्त j | 


~ 
a .! 


UY yy 


AY, 


RRS का सम्बन्ध दिर 


क्षय [oxic ition | z A 


+ ड ° 
७४ 9०६६९५१ CN iat ne ee 
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हवा जोकि जीवधारी के लिये हानिकारक है वाहर फेकते हैं 
इससे यह भा निश्चय हु हम अपने स्वास द्वारा कोयले 
का एक अंश अपने कचे रक्त से जोकि दिल में उपस्थित है प्रति 
स्वास द्वारा वाहर फेक रहे हे | ऊपर लिखी हुई दहन क्रिया द्वारा 

: हमारा कच्चा रक्त पक जाता ओर साफ हो जाता हे आर हमारे 


NN ON 


अद्र TH जाकाजदगा RIGA आवश्यकह उत्पन्न हाता रहता ह। 
SS be A S 
SHE का BRATS | 


बाय क अश जा स्वास द्वारा प्राततकड़ा वायुकाअश बाय जा HAST स निकल 


| 

` हमारे फेफड़केअंदरजाता है जो फेफड़े मं जाते हैं कर बाहर आती है 
| नइटोजन | SARA ७९१६ 

| औक्सिन Llo १६८४ 

। कार्बोनिकएसेडंगस ७३ ` | ४१०० 

| (दग्धांगारक) ? IOS F १००० ० शड 


इस नकश से पगट हें कि वायु में aga कम RAAR 
एासडगस [द्ग्धांगारक) होता ह परन्तु जानवरों के सांस लेने से 
“Fe बहुत बढ़ जाता है | 
इस तरह साफ हुआ रक्त वडी बड़ी नालियों आर बड़ी 
बड़ा नाल्या & छोटा छोटी नालियों मं चछा जाता है फिर 
इच छाटी छाटी नालियो दारा देह क प्रत्येक भागमें भ्रमण करता 
आर जहा जहां आवश्यक्ता होतीहे मरम्मत करता फिरता है। 
इस रक्त म सब पदाथ जिनकी शरीर को आवश्यक्ता हे उपस्थित 
ह अथात्‌ हड्डी बनाने के लिये धातु सम्बन्धी पदार्थ, मांस और 
' प बनाने क लिये ऐलब्यूमिनोइट, गर्मी व चरबी उत्पन्न करने कें 
लिये ता ओर हाइडरोकावेन उपस्थित हैं । 
वि०-है गुरु! आपने फरमाया है हार, में कुछ एस 
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किस पदार्थवाला आहार किस किस जानवरको देना 

meng शिष्य | जो जानवर वढू रहा है जैसे मनुष्य, गाय, 
भेस, घोड़ी आदिके बच्चे उनको वह आहार देना उचितह जिस 
में मांत ओर पट्टे उत्पन्न करने वाळे पदार्थ उपास्थित हों । दू 
देने वाले जानवरों को भी ऐसा ही आहार देना उचित है 
क्योंकि दूध बनने के लिये ऐसे ही पदार्थों की आवश्यक्ता है 
दुर्वळ जानवरों को भी एसे ही भोजन देने चाहिये । ओर जवान 
जानवरों को थोड़ासा ऐसा मोजन और अधिक वह भोजन देने 
जिसमें गर्मी पेदावार करने वाळे पदाथ आधिकहों देना उचित हे 
क्योंकि जवान जानवर नये पढ़े व मांस की आधिक आवश्यक्ता नहीं 
रखता हे । जो कुछ पट्टों की आवश्यक्ता होती हैं वह युवावस्था 
तक पूरी हो जाती है । अव उसको केवळ गमी को आर अपने 
शरीर के उस भाग को जोकि मिहनत करन म व्यय हाता है 
पूरा करने की आवश्यक्ता रहती है | 

साथ ही साथ यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिय कि 
आहारके पदार्थ [कार्वोहाइड्रेट, एलब्यूमर्ना इ, चिकनाई] संकड़ा 
पीछे कितने कितने पच जाते हैं और कितने मल सूर के STA 


निकल जातह य | सब तुमका निम्न ee तुमका निम्नाचत्र स Taga ह 
- 


[जायाः F 
— शं 
_ | काष्टसम्त्वा 


चिकनाई ऐल्ढ्यूमिनोइड WANES?) पदार्थ 


TE 


3 š ही ` 
गहू, जुवार मक्कादिका दाना, <+ A e= | | 
T Ei 
1 oe o F 
दालदार दाने “Ee CNS री क | | i 
दालदार पौधों का gat .. | >' Sol मिल र | 
खलियां CS |° FOR i 
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उक्त चित्र मे प्रत्यक्ष हे कि सवसे अव्वल दर्ज पर खलिया 
दूसर दज पर दालदार दान ह आर तासर दज पर गह 
एर, मककादे के दाने है वाकी सव नीचे दज पर हैं। 
इस लिये किसान को चाहिए कि अपने पशुओं को कुछ 
दाना या खला अवश्य खिलाया करे आर उसको यह भी 
ध्यान म रखना AMET कि जितने पाध दुनियां में ह उनका 


चारा उस समय तकहा आधक गुणकारा होताह जबतक TH उन 


oy 


H फूल नहा आता आर उसा समय तक आधिक सुगमता Aled पच 


भा सक्ता ह आर जब फूल आजाता हे तव उनका गणकारी 
भाग दाना वयान म व्यय हा जाता हे आर पोधा अधिक बिलम्त 
म प॒चनवाला हा जाता'ह । 
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ua मिटाने ओर बल बढ़ाने के लिए भोजनटे । और भोजन 
कृषि कर्म से मिलता है। जितना अच्छा भोजन होगा उतनाही 
धिक बल वढ़ावेगा और जितना अच्छा अनाज होंगा उससे 
उतनाही अच्छा भोजन तयार होगा । जितना अच्छा और उचित 
अंश में भोजन धरती से पोधे को मिलेगा उतनाही अच्छा और 
नीरोग अनाज पेदा होगा, ओर जितनी अच्छी तरह, - उचिव 
समय पर खेत की (खाददिलाई] पंसाई FATS गुड़ाई, बुआई आर 
सिचाइ की जायगी उतनाहा अच्छा आर उाचत भाजन पाध 
को मिळता रहेगा । 


इससे साफ जाहिर हे कि धरती का सुधारहा इन्सान आर 
Gast को बलवान करने के लिए सवसे West बात ६। जव 
अनाज अच्छा नहीं होगा तव उससे वनायाहुआ भाजन भी 
निकम्मा होगा ओर जब भोजन निकम्माह ता उनको खानाला 
भी निकम्मा । जब इन्सान और पक्ष दोनों बलहान हागे त 
थोडेही दिनों में नेशन (कॉम) का STAT (खातमा) समगझलना 


चाहिए । y a 
प्यारे भारतीय माइयो ' याद तुम्‌ चाहतेही । 
बलवान हो तो तुम्हारा पाहेळा काम ९ 
को सुधारों बिना इसको सुधारे किसा 9 ie Wa 
उन्नति नहीं पासकता । खेती क हाळत à 
छोटीसी पुस्तक लिखी; है । आर 


००2] खता का 
ay sa हये सिद्धांता क अ 
दार इस पुस्तक म ।छख हू न कराके लाभ उठायगा तो 
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~ 


देश को 


मं अपन परिश्रम को सफळ सम — 


_ es 


| में अपने माननीय अफसर मिस्टर SARTO एच? मारळण्ड 
साहब बदादुर डाइरक्टर महकमा कागाजातदहा व जरात सयुक्त 
प्रदेश आर मिस्टर एस? एम०हादा साहबवहादुर आसरठण्ट STE 
रेक्टर को हार्दिक धन्यवाद देताहू कि उन्हान इस पुस्तक क दा 
एक लेखों को पसन्द करके ASHE का द्विगाणत किया | 


में इसी प्रकार का धन्यवाद अपने परम मित्र देश हिंतेषी 
लाला सीताराम जी भिण्टर, मरचेण्टप्रेस कानपुर को TATE | 
जिन्होंने TAHT इस पुस्तक की छपाइ में सहायता दा | 
सवक 


हरीरामसिंह 
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पशु चिकित्सा । 

१ टूटा सौंग- मनुष्य के वालों में ईट का खोरा ओर तळ 
मिलाकर सींग पर बांधने से सींग. अच्छा होजायगा | 

२ शिरका दर्द-पहिचान इस रोग में पशु सिर बुकाये रहता है 
और बहूधा यह रोग TARTS ï सींग की mgt सदी पहुंचने से 
उत्पन्न होजाता है या परिश्रम के पश्चात पसीने में खराब वायु 
लगने से पेदा होता है इस रोग में पशु उदास होकर खड़ा रहता 
हे, कभी सिर को Se से मारता है_चिकितसा-दो दो तोळे मिच, 
पापळ और सोंड को वारक पीसकर ओर आधपाब देशी शराब 
में मिला कर पशु को देना चाहिए | 

३ मस्तिस्क का कोंडा-पाहचान-पश के भेजे में कीड़े पड़ जाने 
से सिर को खेटे पर मारा करता हे । चिकितसा-(१) जितना 
अधिक पियाज पडु को चबवाया जाय TAATET गुणकारी हैं | 
| (२) तुलसीदछ के रस को नुलकी यें भर कर पशु के दिमाम में 
पहुंचाना चाहिए। ce 

४ आंख से पानी बहना-(१) बासी पानी मुहं में लेकर मात 


| 
| 
| .. पाठ २१ 


पानी की कुल्ली उपरोक्त भांति से करनी भी गुणकारी है । 

८ आंख का प्रात समय बंद रहना-सरसों के तेल में बस्व का 
टुकड़ा भिगोकर आंख पर बांधना चाहिये | : 

६ आंख में जाला व फूळी पड़जाना -साठी चावल (कचे) आक 
के OS में भिगोकर एक मिट्टी के पाव में भरादिएजांय आर पाल 
का मुहं गीली चिकनी मिट्टी से बेद करके जा रखना 
चाहिये. AA SARL, की राख होजाय उतार कर सरमे की भांति 


' आंखों में लगाना 


wal P 


काल पक्ष की आंखों पर कुर्ली करनी चाहिए | (२) नमकीन . 
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७ आंख पर चोट ळगजाना-घरेळू कबूतर की बीट को पानी 


में रगड़ कर आंख पर लगाना चाहिये । 


८ कांटा (खार) मुहाल!--पहिचान--यह पश्ञु के मुहं के भीतर 
कल्लों में कठोर कांटे से होते हैं इनके कष्ट HAT चारा नहीं 
खासकता FIs होजाताहे चिकित्सा (१) नमक पशु के मुह 
में मळने से मुहाला नरम पडके कुछ दिन में दव जाता है (२) 
यादे उक्त रीति से रोग दूर नहो तो रांपी से कटवा देना 


चाहिये । 


९ मुंह पका-पहिचान--बहुधा पशु के सुह में छाले पड़ जातेहें 
इसमें Tat उदास रहता हे ATS नहीं करता चारा नहीं खाता 
मुख स राळ टपकता ह आठ चाटता हाचाकतसा-२ तोला 
फिटकरी को ९ सेर पानी में उवाळना चाहिये जव फिटकरी 
खुळ जाय तव उतार कर कुछ उष्ण दशा मे पश् के सु 
बोछारा देना चाहिय | 

१० खुरपका-पहिचान-यह रोग सुहपका के साथ अवश्य 
होजाया करता है खर पक जाते हें TT छगड़ाने लगता है और 
उदास रहता हेन चिकितसा-(१) चमार लोग चमड़े को बदल 
(कोकर) के छाळादि के पानी में चमड़े को रंगते हैं जो नांद में 
भरा हुआ रहता हे इस पानी को पशु कें खरो पर feenat 
चाहिय (२) 42S की छाळ को पानी में पकाकर इस पानी को 
खरां पर छिड़कना चाहिये । 


#नोट-यह राग एक पशु से दूसर पर छग जाताहे इस 


[रेष एस रागा पशु का [नतांत पथक रक्‍खा जाय एसे पछ को 
सखा जगह म रखकर वहाँ पर ATH जळाना चाहिये पा को 


` हरी घास ताजा पानी देना चाहिय । 


9 tokka Coie qA PROGR taa 
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है यह बहुधा अजीर्ण से या मोटा TAT चारा 


( ९३९ ) 
रहता ह यह राग अकसर सूखी घास खाने से उत्पन्न होता है 
यहा राग आधक हान से खांसी कहलाने लगता है-चिकित॒सा-- 
चाबळ का मोड़ एस रांग में पिलाना बहुत लाभदायक है या 
कल्मा सारा ९ मासा कपूर ९ मासा धतूरे का वीज ४॥ मासा 
आधा छटांक शराब में मिलाकर देना चा 


१२ गदन की पूजन (वर्म) पहिचान-वेलों तथा भेंसों की गर्दन 
बोझ खीचन के कारण मज जाती है फिर वोझ नहीं खीचसकता 
चिकित॒सा-(१)अलसी का तेल कुछ गम करके TT की गरदन 
पर मलना चाहिये (२) आक [मदार] के पत्त ओर नमक पानी 
में पकाकर उस पानी को गदेन पर Aka का एक टुकड़ा डाल 
कर डालना चाहिये | यह पानी गर्दन की मोच तक को गला देताहे। 

१३ छाती का दर्द पहिचान यह द्द आथिक बोझ के कारण 
होताहे इस दद को छाती का भरजाना कहते ईं यदि छाती पर 
हाथ लगाया जाय तो ददं के कारण पशु पीछे को हटता है-चि- 
कितसा--(१) आकाशबेल जो कि TIS आदि पर HSS होती 

उसको पानी में उबाल कर उसका भफारा देना चाहिय। (२) 
आधपाष हल्दी बारिक पीस कर गाय के गम दूध म॑ [मिलाकर 
पिलाना अच्छा है । (३) गाय का घी १ पाव गुड़ आधसर पाना 

[ व नमक १ छटाक यह सव अच्छी प्रकार पकायाजाय। जब 
कुछ पानी AS जाय तब चूल्हेसे उतार कर अद्ध उष्ण दशा म 
पश को पिलाने से बहुत गुणदायक हांगा | 

१४ अफारा-पहिचान- इस रोग को हर मनुष्य पहिचानता 
खाने सेया 
अधिक परिश्रम करने से या वादी से उत्पन्न होता हे इस 
qa का उदर फूल जाता है जुगाली नहीं करता उदास रहता हैं 


दर a 
चल फिरू Sai किए; ठकि af? ) x ताला त ai 


| 


OSE ToS Stilt बबन... 


( १५४० ) 
पानी में मिलाकर देना चाहिय । (२) दो तोला कालानमक दो 
तोला काली मिर्च ६ मासा हींग आक (मदार) के तीन ताजे पत्त 
इन सव को मिलाकर ओर कूट कर पश को खिलाना चाहिये 
यह आषधि बहुत गुणदायक है | 
१७ दस्त लगना (पेट चलना)--पहिचान--इस रोग मं पशु 
बार वार पतला गोवर करता है कभी कभी यह रोग अजीण से 
भी उत्पन्न होता हे कभी इस गोग में प्यास बहुत लगती हे यह 
चन्ह अच्छा नहीं हे -चिकित्सा--खाडिया मिट्टी ४ तोला, अफीम 
ASAT माशा, ढाक (पलास, का गोंद नो माशा इन सव को 
मिलाकर अच्छी भांति कूट लिया जाय फिर ९ छटांक शराव 
मिलाकर चांवळ के ९ सेर मांडके साथ पश को खिलाना चाहिये | 
नोट यदि पश को प्यास अधिक हो तो उसे पानी न 
पिलाना चाहिय पानी क बदले चावल का पानी देना अच्छा 
हैं। १ पाव चावल भिगोकर ख़व महीन पीस लिए जांय फिर 
इनको & सर ताजे पानी भें मिलाकर दो उबाल देना चाहिये 
यही चावल का पानी उपकारी है। 


१६ मरांडा अथात पेचिस-- पहचान -इस रोग में पदा के गावर 
क साथ रक्त आर आंत आत हें आर यह वार वार पतला गोबर 
करता ह गावर करते समय उसको बड़ा कष्ट मिळता हे। 
चिकित्सा-शराब आधपाव नौसादर ९ मासा, कपूर < माशा, 
चतूर का बीज ४॥ मासा सर भर मांड के साथ देना चाहिये | 


भू न ळंगना- पहिचान-यह रोग पश को उस समय 
हाता ह जिस समय बह बलहीन हा या उसका अताड्यां शष्क 
हाकर जठरांग्न मन्द पड्जाय-चिकित्सा- काला नमक, कालीं 
मच, कुटका, राई, को दादातोला लेकर वारीक पीस लियाजाय 
[फर इसम SS ठटाकासरका मिलाकर qT को REC RG जाय t 
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१८ जाखा जाना-पहिचान-कभी कभी जब पद्म तालाव से 
पानी पाता हे तब पानी के साथ उसके पेट में जोक चली जाती 
स रोग में पशु के सिर के बाल गिरने ands ओर वह 
मिट्टी को खाने लगता हे ब्याकुल Wat हे चारा कम खाताहे | 
चिकित्सा (2) अजवायन, अजमोथा, काली मिच, पीपल आर 
नमक दो दो तोला लेकर वारीक पीस लेना चाहिये। गरम पानी 
मिलाकर नाल से पशुओं को देना चाहिए (२) जितना अधिक 


` प्याज खिलाया जायगा उतनाही गुणकारीहे [३] प्याज का रस 


A SA A 
आर अजवायन at रस एक एक पाव गर्म करक पलाना AT 
बहुत गुखदायक F | 

१९ अरुण मत्र या सुख पंशाब--पहिचान--यह रांग अजाण 
से होता हैं इसम पशु जुगाला नहीं करता आर न उसका भूख 


लगती हे | चिकित्सा--अलसी डेढ्पाव, राव आधापाव, शराव एक 


छटांक चारसेर पानी में पकाकर छान लना चाहेय आर तान 
तोला. नमक मिलाकर पशुको देना चाहिये याद यह बीमार 
अधिक उष्णता से हो तो उस पशु को एक छटांक गहू का मदा 
और एक छटांक खांड पानी में मिलाकर पिलाना शुणदायक है 
वा कतीरा गोंद पानी में मिलाकर दिया जाय। शीशम के ताज 
पत्ते खिलाना भां गुणकारा ह | 

२० मत्र कम आना-जीरा सुफेद तथा काहू तीन तान ताला 
और FIs की AUIS आधपाव अढ़ाई सर पानां म घोटकर 
पिलाना गुणदायक हैं । 

२१ चोट का मोच--[९] बांबी की मिठ्ठा आर थाड़ा सा 
नौसादर पानी में मिलाकर ऑर उसका पका के मोच के स्थान 
पर डालना चाहिये | (२].खारीनमक का वारीक पीसकर कडुवे 
तेल में HERA AI सय करके मुदत करना चाहत 


j ( ९४२ ) | 
२२ ted कीड़ा-पहिचान--खुरपका का बांमारा म वहुधा | 
कीडा उत्पन्न होजाता है । चिकित्सा--तारपीन. का तेल लगाने से 
कीडे मर जायंगे--हरताल का चूर्ण खुर में भरदेन से भी कांड 
मर जायंगे। नींब का तेल भी इसरोग को दूर करने के लिये 
अच्छा है । 
२३ चेचक -इस रोग के तीन दर्जे हैं :-- 
प्रथम--पहिचान--पशुका शरीर गम रहताहे, सबदेह का रागटा - 
खड़ा होजाताहे शरीर कांपताहे दोनों कान नाचे को झुक जाते 
हैं थोडी खांसी भी Bale गोवरके साथ आंब आताहे भूख कम 
ओर प्यास अधिक लगतीहे । चिकित्सा--कपूर, शोरा, चिरायता 
नों नो माशा TAC का बीज ४॥ माशा इनका चूण तथा ताड़ी 
व शराव आध पाव लेकर मिला लियेजांय फिर यह मिश्र पदाथ | 
देना रोग की प्रथम हाळत में लाभदायक है | | 
| 


~ A 


दूसरा--पहिचान--इस हालत में सब शरीर गम हो जाता है 


tain, Ata) 


Ma शीघ स्वास आने लगता हे, आंखों से थोड़ी थोडी ढीड़ | 
वहती है, पक्ष अपना सिर कोख पर रखकर पड़ा रहता है, तेज | 
बुखार होजाता है, मसूड़े और जिव्हा पर लाल आवले पड़ जाते | 
हैं गोवर में रक्त आने लगता है। चिकित्सा-सरसों की खली का 
दलिया पकाकर और ठंडा करके देना गुणदायक है । चांवल के 
मांड में नमक मिलाकर देना रोग के दोनों दर्जा को लाभ 
दायक है | 
/ तीसरा-पहिचान--इसमें EAT की आखा से ढीड़ तथा 
पानी जाता ई, सुख से लार गिरने लगती है, और दुगंध आने | 
लगता ६, दस्त प्रवळता स होने लगतह, गोवर में आंव आर रक्त 
के टुकड़े आने लगत हैं, गोवर दुगध युक्त होता है, जो aed 
खिलाइ पिलछा३$ जाती कण्यह०मऊेसे भीचेधािर्नतीग्से उसरी दै» 
कसल... oe er 


= १४३ ) 

ग, सुखः कान ठंड पड़जात हे ऐसी दशा मं गामिन गाय भेस 
चिकित्सा -खाँड्या मिट्टी ४तोला, ढाक का गोंद ९ माशा, अफ 
यून ४॥ माशा, चरायता १। तोला वाराक पीसकर ओर? छटांक 
पानी में मिलाकर चांवळ के माड के साथ देना इस दर्ज में गुण . 
कारा E | 

नोट-इस रोगे में हरीघास, ताजा पानी पिलाना और रोगी 
पश को निरोग पशओं से TAH रखना चाहिये FAR यह वायु 


द्वारा दसरे पाओ को भी लग जाताहे। झूठा चारा पाना [खान 
पिलाने से TT आर AT वामार पड़ जात है | 


२ (सरदी)--पहिचान--इस रोग में पशु का शरार ठडा 
रहता है, चारादाना की रुचि नहीं रहती, जव शीत आधक AAS 
हो जाता हे तव आंख और सुह से पानी गिरता है, स्वास ठंडा 
आने लगताहे । चिकित्सा--पीपल, ATS, राई, अजवायन आर 
कुटकी दो दो तोला लेकर चूण बना लिया जाय आर गम पानां 
के साथ देना चाहिये या उक्त ओषधियां का शुड म मिलाकर 
दिया जाय | मोठ या वाजरे का दाना भा गुणकारी हे । 

२७ गरमी--पहिचान-इस रांग म॑ qq शाध शाछ स्वास 
लेता है, शरीर गमे रहताह ओर आंख कुछ कुछ सुख हो जाता 
चिकित्सा - (९) साफ काशनी का बीज, सुफेदजीरा दो दा ताला 
लेकर बारीक पीस लिया जाय आर आधपाव खांड के साथ 
मिलाकर पशु को दिया जाय । (२)नांमर्क पत्ते पानी में WERT 
पका को देना गुणदायक हैं | 

२६ वावला निकाला]--पहिंचान - य 

इसमें गोवर कठार 


HITT निकलता हैं गाठ के सहश होता है ‘ = 
ATEA Aara ANa ENE tat ग 


seas 


निकाला गमी के 


( ९४४ ) 
| [मदार] का पत्ता उसी के दृध में चुपड़कर वावले पर चिपका 
देना चाहिये ओर यदि बावली भीतरह तो कचनार तथा कुम्हार 

के पत्ते खिलांना ओर गम पानी पिलाना अच्छा हे । i 
२७ आग से जलजाना--केले की जड़ कुचलकर उसका पानी 

निकाल लिया जाय और जले हुये भाग पर लगाया जाय या | 
कचा प्याज FIGHT उसका पानी लगायाजाय। वर का पुराना | ' 
BA जलाकर राख बना लियाजाय ओर जलेहुये भागपर थोड़ा | ' 
थोड़ा सरसों का तेल BIS कर उसके ऊपर ary दिया जाय। | : 


२८ सूखा खुजला-पाहचान-इस रांग मं पश के वाल गिरने 
लगतह आर वह नरतर अपन खुरा स शरार का खुजलाता =F! | 
चिाकत्ता-पाला सरसां का स्वच्छ AS आर वासी पानीसम ' 
भाग लकर अच्छा प्रकार मिलाकर AUT पर चुपड़ना गुणकारी | 
ह साठा चावळ का पानी लगान से भां लाभ हाता हे । 


ATI 


stai Af Al | 


<९ तर GAC? SAH कतारा रातभर पानी में भिंगोकरं 
ACH Sel लगाना चाहंय। मुलतानी मिट्टी पानी में घोालकर | 
लगाना भा अच्छाह | पावभर सरसों का तल प्रति दिन प्रातःकाल | | 
[पछाना अच्छा हे । | 


२० विष--(पहिचान)--जव कोई पश विष [जहर] खाजाता | 

ह ता उसका शरीर थर थर कांपने लगता हे उदर [pna 
म दद होताहे, पिछले पैर वा सींग पेर परमारताहे और मुख फेर 
केरकर काखको देखताहे, TEA कफ बहताहे, प्यास aga लगती 
है, बार वार गोवर करता है ओर गोवर के साथ न्यूनाधिक रक्त ; 
भा आता g । चिकित्सा-[१] गंधक का चूर्ण अहाईतोला. सोडा... 

` अढाइ ताला, अलसी का तेल ९० तोला. चांवल के आध सेर | 
गम माड के साथ पशु को देना चाहिये इससे उसको दस्त लग 
5 सक आर. वप बाहर निकल आयेगा), aR ARTA 


K 


EEST 


( ३४% ) 
का) नमक १० तोला, गंधक का चूर्ण १॥ तोला, सोंठ सवा 
तोला, गुड़ १॥ छटांक यह सव औंषधियां २ सेर गर्भ पानी 
में अच्छी प्रकार TAT करना चाहिये ओर जब पानी कुछ 
कुछ गम रहे तव पशु को पिला देना चाहिये । 


३१ बर जाना [पहिचान]--बषा ऋतु में जव कि कुछ दिन 
वषा नही हातां तव चरा की गोभ में एक बिपलछा कीड़ा उत्पन्न 
होता हें इसको खातेहा पश रोगी होजाताह उसके पेट पर 
अफारा आजाता हे आरं मुंह से राळ टपकने लगती है। चिकित्सा 
[१] पाव सेर घरत पछ को पिलाना गुणकारी होगा [२] उपले 
की राख पानी में घोलकर पिलाना AT अच्छाहे | 

२ रक्त का बहना--सहागा भ्रनकर ओर वार्राक पीस कर 
घाव में भर देना गुणदायक है। 

३३ नासर [Sa] घत आध पाव ओर मोम दो ताला आपसः 
में मिलाकर गर्म किये जांय पिघलने पर इसमें १ ताला TAT 
१ तोला स्वतराल ९२ ताला नाला थाथा [ततिया) आर एक 
तोला सुदांसंख बारीक पीस कर मिलाय जाय इस आपधि का 
नासर में भर दना चाहिय | ' 

३४ छपका-पहिचान-एक प्रकार का विपेला पर्ष ah 
पशु के ऊपर इसकी परछाई पड़जाती है उस TY के सर्व 
शरीर पर ददोडे पड़जाते हैं और जिस पशु के ऊपर यह पे 
बैठ जाता है तो उस TT का जीवित रहना कठिन FAT बरत 
अंसभव हे सर्व शरीर की खाल फटजाती है। ATTY का 
तत्काल ही पावसर घ्रतापलाचा चाहिय STAT [कसा लकड़ी या 
हाथ से मारा जाय फिर उस लकड़ी व हाथ से छपके का विष दूर 


कर सकते हैं अर्थात्‌ वह लकड़ी व हाथ जिसस छपका मारा 


प दूर होजायगा । 
ग्या ECAR पहात तो पन SEN Initiative x 


( १९४६ ) 
हे शिष्यो | तुमको उचितहे कि किसी एसे पक्षी को जिस 
समय तुमको मोका मिले अपने हाथों से वा लकड़ी से मारो तो 
उसका रक्त मलो और फिर धोडालो तो जिस Ty पर तुम 
अपने हाथ व लकड़ी HUT उसका विप उतर जाया करेगा | 


सोहन मोहन का वापिस आना । 


दो वर्ष तक कृषि पाठशाला मं पढ़ लिख और सीखकर सोहन | 

Net अपने गांव को वापिस गये । वहां पहुंचतेही साहन मोहन | 

Tat ने कृषिकाय्य करना आरंभ कर दिया । ईश्वर की कूपासे | 
अपनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने दोही तीन वर्षो में अपने पिता के 

खतां में ऐसी फसलें पैदा की कि उनके पिता का करजा AE | 
अदा होगया आर कुछ रुपया भी उन्हें वच रहा और सोहन 
सोहन सिह आर मोहन मोहनसिह होगए। अव तो सोहन 
मोहन ने अपने तथा अपने आस पास के गात्रों के वहत 

से खेत जो परती Tea लेडाले ओर उन्हें थोडेही दिनों | 

_ में एस हरे भरे ओर रमणाक बना लिए कि जिले के हाकिम भी | 

__ वहां मन वहाने के लिए जाने लगे । इनके खेतों की पेदावार | 

नाज, तरकारों, फल, फ़ूल, मक्खन आदि की इतनी नामवरी | 

EUR [क सरकार न इनसे अपन खच की चीजे खरीदना शुरू | 

करदा । सरकार ने सोहनासह को रायबहादर की पदवी देकर | 

उन्ह आनररी मेजिस्ट्रेट भी बना दिया तोभी वह रातौ दिन | 

| 

| 

| 


re 


अपने खेती के काम को नहीं छोड़ते थे । इनकी और इनके 
गांव वालों की जमीन की पेदावार इतनी वढी और उसकी 
इतना माग हान SAT कि साहनासह को अपने भाइ मोहन सिंह | 
को शहर म रखने की जरूरत पड़ी । मोहन सिंह ने शहर में... 
अपना gras, म Asal, दिनो,में इकति» और | 


` ड | Fz 


( १४७ ) 

साथही साथ उनकी आमदनी भी बहुत बढ़गई जिससे उनको 
अपनी पेदावार TAT के लिए दूकान खोलनी पड़ी। उधर 
सोहन सिंह हजारों के वारे न्यार करने लगे इधर मोहनसिह भी 
थेलियां गरने छगे निदान यह दोनों भाइ थोडेही काल में 
लखपती होगए | 

मेरे प्यारे भारत वासी भाइयो मॅने तो यह बनावटी सोहन 
मोहन का उदाहरण आप के सामने उपस्थित किया हे परन्तु 
विलायत में ऐसे ऐसे हजारों सचे उदाहरण मिळग | इसमें' नाम 
मात्र को भी संदेह नहीं कि कृषि कम सव पेशा से उत्तमह आर 
इससे मनुष्य उच्च से उच्च पदवी प्राप्त कर सक्ता हे केवळ आव 
saat इस वात की है कि मनुष्य के पास विद्या आर धेय्य 


होना ales | 

एक समय वह था कि इस देश के मनुष्य अच्छे अच्छे अन्न 
और HANS पदाथ खाकर हृष्ट पुष्ट होते थे या आज उन्हा 
की सन्तान एक एक ठुकड़ का मुहताज हो Wels | सम्बत १९५३ 
ब १९८६ के FATA जो हालत हमारे भाइया का हुई था वह 
किसी से छिपी नहीं है । हाय भारत संतान! याद तू अब भां 
अपना भला चाहती है ता अपनी[जिहाळत का गुदड़ा उतारकर 


HA दे आर आंख खोल कर देख क विदेशी क्या कर रहे l 


त अच्छा प्रकार बिद्या पढ़ कर अपन पूवजा के उत्तम पश 


कषिकर्म Al ST कर आर ब्यापार आर शिल्पकारां मे भी 
पूरी निपुणता प्राप्त कर । i 

हे भारत सन्तान | अव बाबू हरिञ्चन्द के कहे हुए निम्न 
दोहे पर ध्यान देकर अपना कतव्य पालन कर 


अपरस alee! ळत राच, भोजन प्रीति छुड़ाय । 


चोका चोका ळाय॥ 
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तेरामास चीनमें आंखों देखा i 
इतिहास | 
जिन हवलदार गदाधरार्सह ने लिखा हे | 
बही i 
€ (an EN aa 
एडवडं तिलकोत्सव 
में इंडियन कनांटिनजंट के साथ बिळायत 
गए थे | 
उन्हीं की लिखी हुई 


© OX | 

एडवर्डतिलकयात्रा | 

पढ़कर घर बेठेदी बैठे MSE का जरसा 
देख लीजिए। 
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